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० हहड अत ६8 
लेखक का परिचय 


लेखक का जन्म १ अक्तूबर १८८७ तदनुसार १६ आश्विन 
/ १६४४ विक्रमी को पञ्ञाब प्रदेश के गुरदासपुर ज़िला के पकीवां 


| त्तामक प्राम में हुआ | यह ग्राम डेरा बाब। नानक से ६ मील तथा 


| 


#न्‍केश पक 


कलानौर से ४ मील के अन्तर पर राबी नदी के तट पर है और 
| स समय भारत की सीमा है। 

: आपने १६०४ में गुरदासपुर हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा 
पास की और श्रार्थिक दशा कमज़ोर होने के कारण कालिज 
शित्ञा का विचार त्याग कर नौकरी के लिये यत्न प्रारम्भ कर 
दिया। कुछ इधर-उधर यत्न करने के पश्चात एकाउन्टेन्ट जनरल 
लाहौर के दफ्तर में १६०७ में कक हो गए। इसी दफ्तर में 
१६१६ में एस ०ए० एस० की परीत्षा में उत्तीएं होकर सुपरिन्‍्टेन्डेंट 
बन गए। १६२३ में महाराजा साहिव नाभा ने रियासत की गद्दी 
त्यागी और प्रबन्ध अज्ञरेज शासक के सुपुर्द हुआ, तो रियासत 
के हिसाव ठीक करने के लिये आपको एकाउन्टेंट जनरल बनाकर 
बहां भेजा गया। मिस्टर विल्सन ज्ञान्सटन रियासत के ऐडमि- 
निस्ट्रे टर श्रथोत्त शासक थे। उन्होंने रियासत की आय-ब्यय का 
बजट तेय्यार करने का आदेश दिया। पुरातन द्िसाब कई वर्षो 
से बने न ये इस कारण नये वर्ष का बजट बनाना असंभव दीख 

पढ़ेदा था। पर येन-केन-प्रकारेण ऐसा किया तो ज्ञात हुआ कि 


 प 


(ख) 

वार्षिक आय वार्षिक व्यय की अपेत्ता ४ लाख कम है और रियासत 
के ज़िम्मे ० लाख रुपये भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का देना निकलता है। ' 
इस भयानक अवस्था का ज्ञान हुआ तो रियासत तथा भारत 
सरकार के पोलिटिकल विभाग के कान खड़े हो गए । 

क़रीदकोट रियासत से १४ लाख रुपया ६ प्रतिशत प्रतिब्े 
के हिसाब से उधार लिया गया जो वार्षिक किस्त के हिसाब | 
से ५ व में देना था। इस उधार से व्यय में ३,६०,००० की , 
वापक वृद्धि हो गई । 

बह समय मिस्टर ब्रिल्सन जान्सटन के बुद्धि-बल तथा पंडित 
जी की आर्थिक विद्या की परीज्ञा का समय था । पंडित जी की 
कार्य-कुशलता, अनथक परिश्रम, सूमन्‍बुझ और कड़े नियंत्रण 
का यह परिणाम हुआ कि फ़रीदकोट का ऋण जो पांच वर्षो ५४ 
दिया ज्ञाना था एक ही वर्ष में चुका दिया गया । १६३१ में जब 
आपने रियासत को छोड़ा तो न केवल ८० लाख का सारे का 
सारा ऋण उतर चुका था वरन्‌ ३० लाख रुपया सरकारी कफा-, 
लतों में लगा हुआ था और सरकारी नौकरों के वेतन बढ़ चुके 
थे। इस सेवा के पुरस्कार में सरकार ने आपको “राय साहिब” 
की उ्पाधि दी। तत्पश्चात आपको असिस्‍टेंट एकान्डट्स आफ़ीसर । 
पद पर नियुक्ष किया गया, जहां से १५ सितम्बर १६४२ को 
आप रिटायर हुए। 

नौकरी के दिनों में भी आपका खाली समय साहित्य-सेवा में 
व्यतीत होता था | यह आपकी होंबी (70009) थी । पेन्शन 


(ग) 
होने पर आपको हषे था कि अब इस कार्य के लिये पूर्ण अवकाश 
- मिलेगा, पर कुछ दिन पहले आपके पुराने अफ्सर सर गद्नाराम 
कौला जीन्द रियासत के प्रधान-मंत्री नियुक्त हो चुके थे। उन्होंने 
आपसे आग्रह किया कि जींद रियासत के हिसाब-किताब पर एक 
* दृष्टि डाल दें कि उन्हें विश्वास हो जाय कि कार्य ठीक हो रहा 
है। पंडित जी इन्कार न कर सके और जींद रियासत के 
स्पैशल ऑडिट आफ़ीसर नियुक्त हो गए | श्रभी यह कार्य 
चल ही रद्दा था कि १ मां १६४३ को उन्हें रियासत का एका- 
उन्टेंट जनरल तथा श्रथे सेक्रेटरी (एगश्यालंथा $९८९४४५) 
बना दिया गया । आपने इस पद पर ज्गभग ३ ब्ष कार्या किया 
और इस बीच में १५ लाख रुपये से अधिक रक़म बचाकर भिन्न- 
भिन्न बैंकों में रियासत के हिसाब में- जमा करवा कर अपनी . 
! आर्थिक निपुणता का प्रमाण दिया । 
साहित्य-सेवा 
१६०७ में जब आप लाहौर आए तो उसी समय 
साहित्य-सेवा का कार्य्य भी आरम्भ हो गया। आपके कई लेख 
लाहौर के साप्ताहिक पत्र “सेवक” में प्रकाशित हुए। फिर आप श्री- 
मद्दयानन्द ट्रेक्ट सोसाइटी लाहौर के मासिक पत्र “बृहस्पति” का 
अवैतनिक सम्पादन करते रहे । १६१० के अप्रौल मास में उस 
पत्र का “एप्रिल फूल” अंक निकाला गया । उसमें एक कहानी 
“अल्लामियां की कचहरी और बहिश्त का ठेका” शीर्षक से छपी । 
» उस चुभती हुई कहानी के छपने पर “बृहस्पति” जी से १ सहख्र 


(घ) 


रुपये की ज़मानत मांगी गई । उस पत्र का वार्षिक मूल्य केवल 
॥) प्रतिबषे था। इतना निर्धन पत्र जो केवल प्रचाराथे कुछ 
मित्रों ने निकाल रखा था, एक सहस््र रुपया केसे दे सकता था ९ 
इस कारणा उसे बन्द कर देना पड़ा । ॒ 

“बुटस्पति” के लोप होने पर पंडित जी ने नवम्बर १६१० 
में अपना निजी मासिक पत्र “नावलिस्ट” उदू भाषा में प्रकाशित 
किया । उस पत्र में ठोस साहित्य तथा कह्दानियां छपती थीं । उस 
समय वह अपने ढंग का प्रथम पत्र था | कहानी के सब पत्र ' 
“ज्ञावलिस्ट” के पश्चात निकले | उसके मई, जून १६११ के अंकों 
को एकत्र करके “महकमा इस्मत” नामक उपन्यास छापा गया 
और जुलाई १६११ में मेगस्थनीज़ की अमूल्य पुस्तक “इ'डीका”? 
(702८9) का अनुवाद १२० प्रष्ठों में किया गया। इन पुस्तकों 
के साथ 'नावलिस्ट” के जीवन का प्रथम चरण समाप्त हुआ | 

द्वितीय चरण में ३ बष के परिश्रम के पश्चात्‌ अड्ग रेज़ी भाषा 
में नवीन प्रकाशित पुस्तक '्टोयो-डो-मोगर” का अनुवाद “नाव- 
लिस्ट” में छपा। यह एक विख्यात ऐतिहासिक पुस्तक है। 
इसके ४ भाग हैं। प्रति भाग पत्र के ५ नम्बरों में समाप्त 
होता था । ः 

“नावलिस्ट” के जीवन के तृतीय चरण में उसने “वीर-बृषल”? 
और “देश-भक्त श्याम, प्रथम भाग” को पाठकों के सन्मुख रखा। 
इसके अतिरिक्त विलायत की ज़गदू-विख्यात उपन्यास-लेखिका 
मेरी कुरेली के “ज़िस्का” नामक उपन्यास का अनुवाद किया। 


हि 


अ (छह ) 
है इसी अन्तर में आपने उदूँ में एक और मासिक पत्र “जाज” 
५ नाम से और दूसरा “धमबीर” नाम से निकाला । 
. आप दीघकाल तक अवैतनिक रूप से लाहौर के साप्ताहिक 
> पत्र “ब्राह्मण” का सम्पादन भी करते रहे । 
सरदार वल्लभ भाई पटेल के ज्येष्ठ श्राता बिटूठल भाई 
* पंटेल ने ज्ञिन दिनों अपना “अन्तरजातीय विवाह बिल” कौंसिल 
में पेश किया तो पद्ात्र प्रदेश में उनके त्रिल के समर्थन में लेख 
लिखने वाले केवल दो ही व्यक्ति थे। एक तो “प्रकाश” के सम्पादक 
महाशय कृष्ण, दूसरे पंडित जी, सम्पादक “आय-पत्रिका” 
लाहौर। आय-पत्रिका के लेखों तथा कहानियों को जिन लोगों ने 
पढ़ा वे अब भी उन्हें भूले नहीं हैं । आपकी दो कह्दानियां 
। “ज्ञाजाइज़ बीवी” तथा “हरामी बच्चा” तत्पश्चात्‌ भी कई बार 
पत्रों में छप चुकी हैं । 
:  ज्ञाभा रियासत में जाने के कारण साहित्य-कार्य कुछ रुक 
गयां, पर उन दिलों में “बीर-बूंबलः” तथा “द्शि-भक्त श्याम 
| * प्रथम भाग” के हिन्दी संस्करण प्रकाशित हो गए । 
। । “१६३१ में नाभा से लौटने पर “देश-भक्त श्याम” का द्वितीय 
और तत्पश्वात्‌ ठृतीय भाग प्रकाशित हुए। १६४४५ में जींद रियासत 
थे | से लौटने पर “धनुधोरी राम” छपा तथा “बैवस्वत मनु और 
5 श्रद्धा” आरम्भ हुआ। 
पञ्ञाव विभाजन के पश्चात्‌ आपने जिस अग्रस्था में लाहौर 
छोड़ा, उसके वर्णन की आवश्यकता नहीं, इतना ही पयाप्त है कि 


| 








( च) 

आपके पैन्शन के पत्र भी पाकिस्तान ही में रह गए और बड़े यत्न 
से एक बे के पश्चात मिले | 

अमृतसर, धारीवाल, धामपुर इत्यादि स्थानों में भ्रमण करने 
के पश्चात्‌ माचे १६४८ में आप दिल्ली पहुंचे | यहां पहुंच कर आप 
को ज्ञात हुआ कि “वीर वृषल” का एक हिन्दी संस्करण दिल्ली में 
छप गया है। उसके प्रकाशक महाशय ने आपको कुछ रुपया 
रायलटी (२०००८४) के तौर पर अर्पण किया । इस रुपये से 
“बैवस्वत मनु और श्रद्धा” .के छपने के लिये काग्रज़ खरीदा 
गया । तत्पश्चात्‌ आपने पेन्शन का एक भाग कम्यूट ((०0माय- 
४८९) कराके कुछ पुस्तकों के मुद्रण का कार्य आरम्भ किया । 

दिल्ली में रहते हुए आपने यत्न किया कि राजधानी में कार्ये 
करने के लिये कोई स्थान मिल जाए, पर “पगड़ी” के प्रश्न का 
हल नहीं था । सरकार से याचना की, रि९गर्जा८४४ंणा 
]/75(2। से प्रार्थना की पर इस बात का क्‍या उपाय कि “तुम 
१० दिसम्बर १६४७ के पश्चात दिल्ली आये हो तथा दिल्ली में 
रजिस्टर नहीं हुए” । 


बिजनौर --सुमित्रा श्मो 
११-२-१६५१ 


हक 


दृश-सक्त श्यात्र 


तृतीय भाग 


65 
नरक क्जिय 

आज से चार शत बचे पूरे भारतवर्ष में आने वाला एता- 
लबो यात्री निकोलास मनूची ( ३४८॥०।७५ )(३४५८८ ) अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक “स्टोरिया डोमोगर” ($(079-00-)५०६०) में 
अराकान राज्य का वर्णन करता हुआ लिखता है :-- 

“अराकान राज्य पूबे की ओर बंगाल से मिलता है, जहां पर 
उसकी नाबिक सीमा चटागांग से मिलती है। उस स्थान पर 
किसी समय विभिन्न जातियां, विशेषतः पुतंगाल के फिरंगी और 
बहुत से आदिम निवासी वास करते थे, जो सब के सब ईसाई थे। 
यह लोग बंग प्रदेश को बहुत हानि पहुँचाते थे । अपनी नावों में 
सवार द्वोकर वह उस प्रान्त के प्रत्येक ओर से पुरुष, सतरियां, धन, 
दौलत, माल, असबाब जो कुछ मिलता, बल्कि जब कभी अवसर 
पाते तो स्त्रियों को उन के दूध पीते बालकों सहित, उठा कर ले 
भागते; यदि बच्चे रोने लगते तो उन्हें माताओं की गोद से छीन 
कर सागर में फेंक देते । 


२ देशभक्त श्याम, ठृतीय भाग 


यह लोग ऐसा जीवन व्यतीत करते थे कि यदि मैं केवल उन 
की करतूतों का ही वर्णन करने लगू तो उसके लिये बहुत सा 
समय और स्थान चाहिये | एक शब्द में यह, कि बह न केवल 
ईसाई बल्कि मनुष्य कहलाने के भी अधिकारी नहीं थे। अराकान 
नरेश उन लोगों पर बहुत विश्वास रखता था | वह उनकी बीरता 
और अपने देश की परिस्थिति पर विश्वास करके आस-पास के 
किसी राजा का भय नहीं मानता था । “उस प्रदेश में कोई मनुष्य 
सेना लेकर नहीं घुस सकता, क्योंकि भूमि दलदली है और चप्पे चप्पे 
पर सघन बन हैं, नदियाँ मगर और घड़ियालों से भरपूर हैं ।” 

यह उस समय का बर्णोन है जबकि भारतवर्ष मुग़ल सम्राटों 
के आधीन एक शताददी पय्यन्त रह चुका था, परन्तु जिस समय 
की वातो हम लिख रहे हैं उस समय उपरोक्त प्रान्त की दशा इससे 
भी अधिक भयावह थी, क्योंकि यवन समुद्री डाकुओं ने जिनका 
नेता अपने आपको “भूमि-पुत्र” कहता था उसको श्रपनी राज- 
धानी बनाकर दूर-दूर तक लूट-मार का बाज़ार गम कर रखा था । 
आस-पास के लोग उनकी बवेरता से इतने तद्ग आ गये थे कि 
यदि उनका वश चलता तो कभी के देश छोड़ कर किसी और 
स्थान को प्रस्थान कर गये होते, परन्तु उन बेचारों के लिये सब 
मार्ग बन्द थे क्‍योंकि “भूमि-पुत्र” की नोकाएँ यहाँ-वहाँ सब 
स्थानों पर उपस्थित थीं और प्रत्येक स्थान से स्वर्ण, चाँदी, बहुमूल्य 
रत्न, स्त्रयाँ, बालक जो कुछ भी मिलता, छीन मपट कर उसके 


5 


पर्वेतीय दुग में जो “प्रागज्योतिष” के स्थान पर स्थित था 
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4 (एकत्र कर रहीं थीं। कहा जाता है कि हमारी कथा के समय 
| सोलह सहस्र एक सौ कुमारी कन्याएँ उसकी बन्दिनी थीं। उसके 
अत्याचार यहाँ तक बढ़े कि एक समय “भूमि-पुत्र” के कप्तानों ने 
पड़ौसी देश के राजा इन्द्र' की एक नाव पर आक्रमण करके उसे लूट 
लिया । उस नौका में राज़माता जलबिहार के लिये जा रहीं थीं। 
दुष्ट डाकुओं ने अन्य वस्तुओं सहित उनके शरीर के समस्त आभू- 
घण उतार कर बड़ी कठिनतापू्वक उन्हें प्राण लेकर जाने की 
शआज्ञा दी। * 
इस घटना की सूचना राजा इन्द्र को मिली तो स्वभावतया 
उसके मन में क्रोधाग्नि भड़क उठी, परन्तु उसके पास इतनी जल- 
शक्ति नहीं थी कि वह भूमि-पुत्र या उसके कप्तानों को उचित दण्ड 
दे सकता । बहुत सोच-विचार के पश्चात्‌ उसकी दृष्टि श्याम जी 
पर पड़ी, जिनके बेड़े ने कालयबन की शक्ति को नष्ट-भ्रष्ट क्रिया 
था। उसने बहुत से बहुमूल्य उपहार देकर एक दूत को यादव 
दरबार में भेजा कि उनसे सहायता की याचना करे । इस सम्बन्ध 
में वह देखिये इस विषय पर श्याम और उनके नावाध्यत्त में 
वात्तोलाप हो रहा है । 
श्याम--कालीय जी ! आपको अपनी नाव-सेना अब अन्य 


१. राजा इन्द्र का देश कौनसा था ? इस विषय पर, कुछ कहना श्रभी 
दुरूर है, क्योंकि प्राचीन भारत के सम्बन्ध में सारे विषयों पर 
श्रभी प्रकाश नहीं पढ़ा । हमारा विचार है कि यद्द देश बर्मा या 
स्याम का देश था । 


४ देशभक्त श्याम, ठतीय भाग 


महासागरों में भी भेजनी पड़ेगी । 

कालीय--मैं तो पूबे भी कथन कर चुका हूँ कि यवन डाकुशरों 
ने प्रागज्योतिष के प्रदेश में ऊघम मचा रखा है । उस प्रदेश के 
लोग त्राहि-त्राहि पुकार रहे हैँ। वह स्थान उनके अत्याचार के 
कारण “नरक” नाम से विख्यात हो गया है । 

श्याम-उन लोगों के प्रतिनिधि महाराज जी की सेवा में 
उपस्थित द्वोकर अपनी दुःख-कथा सुना चुके हैं। प्रतीत होता है. 
कि राक्तसों के विनाश का समय निकट आ गया है। ज्ञात हुआ 
है कि इस समय तक १६१८० कुमारियाँ उनके हाथों में पड़ चुकी 
हैं। श्रन्तिम समाचार यह है कि राजा इन्द्र की माता के कर्णे- 
कुण्डल भी उन पाषियों ने उतार लिये हैं । 

कालीय--तो क्या इन्द्र यह सहन कर लेंगे १ 

श्याम-उनकी इच्छा है कि भूमि-पुत्र को ऐसा दण्ड दें कि 
कभी भूले नहीं । उन्होंने इस विषय में उस से शिकायत की थी 
परन्तु उत्तर ऐसा मिला जो उनकी आशा के विरुद्ध था| 

कालीय-तो फिर ? 

श्याम-कठिनाई यद्द है कि उनके पास जल-सेना न होने के 
बराबर है | 

कालीय -ओरेम्‌ ! 

श्याम--उन्दोंने महाराज उग्रसेन के पास पत्र भेज कर याचना 
की है और महाराज ने उसे स्वीकार करके मुझे श्राज्ञा दी है. कि 
जिस प्रकार भी हो सके जल-सना से उन्हें सहायता दी जाय । 
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कॉलीय--तो क्या श्राज्ञा है ९ 

श्याम- मेरा विचार है कि अकेली जल-सेना ही इस कार्ण्य 
के लिये प्योप्त नहीं होगी । उस के साथ ही हमें बायुयान भी 
बत्तने पड़ेंगे । उनके अतिरिक्त महाराज इन्द्र की सेना हमारी सहा- 
यता करेगी | इसलिये आप अपने बेड़े को लेकर प्रस्थान करें, हम 
गरुड़ जी के साथ आकाश से आपके सहायक होंगे । 

कालीय--जो आज्ञा । 

९ >्र ८ 

कालीय का जंगी बेड़ा द्वारवति से चला। कालयबन के आक्र- 
मण में उसे इच्छानुसार वीरता प्रदर्शन का अवसर नहीं मिला था 
क्योंकि श्यामजी की नीति भुश्चकंद की सेना की बीरता के साथ 
मिलकर यवनों को नष्ट-भ्रष्ट करने में सफल हुई थी। इसलिए बह 
चाहता था कि इस वार भूमिपुत्र के ध्वंस का यश ससे प्राप्त हो । 
इसलिये उसकी नावें पूरी चाल से कूच करती हुई' खाड़ी बन्नाल 
को पार करके गंगा के डेल्टा में प्रविष्ट हो गयीं। सौभाग्यव॒श मागे 
में उनकी मुठभेड़ किसी यवन नौका से नहीं हुई । इसीलिए उसने 
सेना को दो दिन तक एक सुरक्षित स्थान पर विश्राम दे और 
आवश्यक सामग्री की त्रुटि को पूर्ण करके डाकुओं के निवास- 
स्थान पर इस प्रकार सदसा आक्रमण किया कि प्रतिपक्षी स्तंभित 
रह गये। उसने अराकान बन्दरगाह में घुसते ही चारों ओर रक्त 
को नदियाँ बहां दीं, यद्यपि भूमिपुत्र के सेनिकों निसंध और हैप्रीब 
ने जी तोड़कर सामना किया परन्तु यादब बेड़े के सन्मुख उनकी 


६ देशभक्त श्याम, ठृतीय भाग 


एक न चली । विवश द्वोकर द्वुतगामी दूतों के द्वारा उन्होंने राज्य 
से सहायता की प्रार्थना की परन्तु राजधानी स्वयं श्याम के वायु- 
यानों की मार से विध्व॑ंस हो रही थी | तीसरी ओर इन्द्र की सेना 
तीत्र गति से चली आ रही थी। परिणाम यह हुआ कि भूमिपुत्र 
को प्रथ्वी, आकाश, सागर किसी ओर से भी सहायता प्राप्त करने 
का अवसर न रहा। उसने स्वयं जी तोड़ कर वीरता के जौहर 
दिखाये परन्तु श्याम के सुद्शन चक्र और शारंग धनुष से बच 
निकलना कठिन था । श्याम शूरबीरता की साज्षात्‌ मूर्ति बने हुए 
चारों ओर प्रलय मचा रहे थे। शारद्ग धनुष से निकले हुए बाण 
और सुदर्शन के प्रहार इतनी शीघ्रता से हो रह्दे थे कि ऐसा प्रतीत 
होता था कि दो के स्थान पर चार हाथ काम कर रहे हैं। इसलिये 
भूमिपुत्र की सेना घबरा कर भागी। परन्तु भागते हुओं को इन्द्र के 
बीर सेनिकरों ने घेर लिया । श्याम वायुयान को छोड़कर रथारूढ़ 
होकर शत्रु की खोज में प्रागृज्योतिष का कोना-कोना छान रहे थे, 
भूमिपुत्र ने उन्हें ताक कर शक्ति का ऐसा प्रबल श्रह्दार किया कि 
यदि उस समय श्याम की ग्ृद्ध दृष्टि इस बात को भांप न लेती तो 
परिणाम न जाने क्‍या होता | परल्तु श्याम ने अपने वाणों की 
मार से शक्ति को काट गिराया और दूसरे ही क्षण में सुदर्शन चक्र 
शत्रु के ढृदय को बेंध गया । 

भूमिपुत्र के पतन के पश्चात्‌ सोलह सहस्न एक सौ कन्याओं 
को र्व॒तन्त्र कर दिया गया, परन्तु वह अबलाएं विंस्मित थीं कि 
कहाँ जायें ? श्याम ने उन्हें वस्ाभूषणों से मालामाल करके उनके 
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देशों में भेज दिया । डाकू नेताओं के गुप्त कोर्षों की तलाशी ली 
गई, उनमें न जाने कितने बहुमूल्य रत्न, मोती, हीरे, लाल इत्यादि 
भरे पढ़े थे जो सब यादव सेना के हाथ आये। प्रागृज्योतिष 
राज्य उसके प्राचीन राजा भगदत्त को सौंप दिया गया, जो भूमि- 
पुत्र के बन्दीगृह में पड़ा सड़ रहा था । 

श्याम ने महाराज इन्द्र की माता के कुण्डल तथा अन्य बहु- 
मूल्य वस्तुएं स्वयं उनके देश में पहुँच कर राजमाता के चरणों में 
रखीं, तो माता का दिल भर आया और उसने उन्हें हृदय से 
लगाकर रुंधी हुई वाणी में कहा :-- 

“बेटा ! आज से में तुम्हें इन्द्र का कनिछठ भ्राता समभू'गी । जो 
कार्य्य उससे न हो सका बह तुमने कर दिखाया। परमात्मा तुम्हें 
शक्ति दें कि तुम इसी भांति निस्सह्वाय मनुष्यों के सहायक द्दोकर 
अपने देश में धर्मराज्य स्थापन कर सको |” 

यादव वेड़ा धन राशि से भरपूर होकर द्वारका को वापिस 
लौटा । अब उसकी घाक केवल अरब सागर तक ही सीमित नहीं 
रही, बल्कि बढ्न खाड़ी से आगे चीन अथवा चीन सागरों तक 
पहुँच गई, क्योंकि उन सारे समुद्रों को अल्पकाल में ही उसने डाकुओं 
से हीन कर दिया । श्याम के अपने देश में आने के उपलक्ष्य में 
महाराज इन्द्र ने लौटते समय उन्हें पारिजात वृक्ष भेंट किया, 
जिसके पुष्पों की सुगन्धि इदं-गिद मीलों तक फेल कर उस स्थान 
को छुवासित रखती थी । 

परन्तु अराकान आक्रमण के समय यादव वायु-सेना और 
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जल-सेना तथा श्याम की अनुपस्थिति में शिशुपाल ने जिसके 
गुप्तचर चारों ओर घूम कर यादव लोगों के विषय में पूरी रिपोर्ट 
उसे भेज रहे थे, द्वारका पर आक्रमण कर दिया। परन्तु संकषणश 
के बुद्धि बल, और प्रयुम्न इत्यादि शूरबीरों के साहस के सन्मुख 
कोई पेश न गई। द्वारका को आग लगाने का प्रयत्न किया गया, 
परन्तु यह नारकीय इच्छा भी पूरी न हुई, और शिशुपाल को अपनी 
सेना का बहुत सा भाग कटवा कर वापित् चेदी ( चंदोसी ) को 
लौटना पड़ा । 


कृष्णा स्वयंचर 


“कृष्णा सूत पुत्र से विवाह नहीं करेगी !”? 

यह शब्द वायुमंडल में गूँ जे और साथ ही सभा में निस्तव्धता 
छा गयी। देश-देश के राजा, शूरबीर, योद्धा सुन्दरी द्पद-कुमारी 
के स्वयंवर का दृश्य देखने के लिये सभा में उपस्थित थे। नगर- 
नगर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र पांचाल कुमारी की पसन्द 
के निरीक्षण के लिये यहाँ पहुँच कर सभा की शोभा बढ़ा 
रहें थे। इन शब्दों को सुनकर उन सब का चलता श्वास रुक 
गया ! क्योंकि यह शब्द जिसे सम्बोधित करके कह्दे गये थे बह 
भारत भर के वीरत्व की मूत्ति था, जो राजा द्वुपद की धनुष को 
उठाकर स्वयंवर की कड़ी शर्तें पूरे करने के लिये प्रत्यश्ना चढ़ाने 
को ही था-- 

पांचालीके वाक्य ने उस नवयुवक के हृदय की गति को एक क्षण 
के लिये स्थगित कर दिया | उसने धनुष को द्वाथ से रख दिया, 
आकाश की ओर दृष्टि की, और फीकी सी मुस्कराहट के साथ 
पग पीछे हटा लिये। लोगों ने देखा कि वह सभा मण्डप से बाहर 
निकल कर अपने विश्राम-स्थल की ओर चला गया। 

कुछ क्षणों तक चारों ओर नीरबता का साम्राज्य रहा, इतनी 
नीरवता कि शूचि भी गिरे तो शब्द सुनाई दे जाय । फिर सहसा 
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उच्च र्घर में सुन पड़ा “क्या देश में से धनुर्विद्या समाप्त हो गई ९ 
क्या इतने आचार्य्यों, शूरवीरों और योधाओं में कोई भी ऐसा 
नहीं रहा जो स्वयंवर की शर्ते पूर कर सके ९” यह द्रपद कुमारी 
का श्राता था जो ज्षत्रियों को सम्बोधन करके कह रहा था "ज्ञात 
होता है भारत धनुधोरियों से शुन्य हो गया !” 

राजाओं को पंक्ति में कुछ हलचल हुई, परन्तु फिर 
निस्तव्धता छा गई, क्योंकि स्वयंवर की शर्ते को पूरा करना 
प्रत्येक व्यक्ति का काम नहीं था। अब द्वुपद कुमार ने ब्राह्मण लोगों 
की ओर मुख फेर कर कहा “क्या इतने आचार्य्या में कोई भी 
ऐसा नहीं जो धनुर्विद्या के कोशल दिश्वा कर संसार को बता दे 
कि भारत अभी नपुन्सकों का देश नहीं बना १” 

शब्द अत्यन्त कठोर थे, जिन्हें श्रवण करके राजाओं और 
क्षत्रिया में फिर हलचल हुई, परन्तु दूसरे ही क्षण में लोगों ने देखा 
कि ब्राह्मणों की पंक्ति में से एक नव॒युवक आगे बढ़कर महाराज 
द्रपद के धनुष की प्रत्यश्ना चढ़ा रहा है | अभी किसी को 
यह भी ज्ञात न दो सका था कि वह कौन है, कि उसके धनुष से 
निकला हुआ बाण उसके सिर पर चक्कर खाते हुये चक्कर में से 
होकर ऊपर टँगी हुई मछली की आँख को छेद कर उसे नीचे गिरा 
गया। नवयुवक की द्रृष्टि उस समय प्रथ्वी पर रक्‍्खे हुये जल के 
तलाश्रो में थी जिसमें मछली की छाया पड़ रही थी। 

“साधु: ! साधु:” के शब्द सब ओर गूंजने लगे और 
दूसरे क्षण में राजकुमारी के हाथों की जयमाला उस नवयुबक के 
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करण्ठ की शोभा हो गईं। ठीक उसी समय सभा के एक कोने 
में दल्की सो गति उत्पन्न हुई और ब्राह्मणों की ओर से एक सुन्दर 
नवयुवक और उसके दो साथी सभा मण्डप से बाहर जाते दिख्लाई 
दिये। 

महाराज यज्ञसेन के आग्रह पर श्याम और संक्षण 
प्रिय सम्बन्धी तथा श्रतिथियों के रूप में स्वयंवर का दृश्य 
देखने के लिये पांचाल राजधानी में पधारे थे। उन्हें विवाह की 
लालसा नहीं थी क्योंकि दोनों विवाहित थे, परन्तु महाराज 
यज्ञसेन उनके बिना स्वयंवर को फीका समभते थे, इसलिये उन्हें 
महाराज के विशेष मित्रों और सम्धन्धियों में स्थान दिया गया 
था । देश की राजनैतिक अवस्था उस समय कुछ श्रदूभुत्‌ सी थी, 
क्योंकि एक ओर महाराज जरासन्ध, विवाह, मित्रता और 
सन्धियों से श्रपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, दूसरी ओर श्याव्र और 
उनके सहकारी नवीन ज्योति स्तम्भ बन रह्दे थे। तीसरी ओर कुरु 
पांचालों की प्राचीन शत्रुता कई बार फूट फूट कर अपना 
प्रदर्शन करा चुकी थी। इसलिये ऐसे अबसर राजनैतिक लोगों के 
लिये विशेष आकर्षण रखते थे। और श्याम तो इस अवसर 
को विशेष महत्व देते हुए भारत के नवयुवक ज्षत्रियों और 
राजाओं की मुखाक्ृतियों को ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहे 
थे, कि सहसा उनकी दृष्टि सभा-मण्डप के उस भाग की ओर गई 
जिघर से उपरोक्त तीनों नवयुवक बाहर निकले थे, और उन्होंने 
पास बेठे हुये संकषेश जी से चुटकी लेते हुए कह्दा “बह देखिये ।” 
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संक्षेण जी की गृद्ध दृष्टि अभी उधर मुड़ी ही थी कि सभा में 
कोलाहल सुनाई दिया, मानो भूकम्प आ गया हो ! 

“पकड़ो, पकड़ो यज्ञसेन को, इसने ज्ञत्रियों का अपमान कर 
दिया” इन शब्दों के साथ कई राजा अपने स्थान से उठे । उनके 
उठते ही एक भारी जन-समूह महाराज यज्ञसेन की ओर भुका, 
जो उस समय नितान्त शब्रद्दीन, वेदी के निकट खड़े थे । 

कोलाहल का उद्देश्य और कारण महाराज समक भी न 
पाये थे कि एक ओर से एक बड़ा सा ढेला उनके सिर पर आकर 
लगा। 

फिर क्‍या था ? वह सभा जो कुछ समय पहिले भारत 
के सभ्य राजाओं की सभा थी एक श्रनुशासन-हीन भीड़ का 
हृश्य दखलाती हुई ज्ञात हुई । 

चोट खाकर महाराज़ यज्ञसेन अपने स्थान से पीछे हटे और 
भीड़ “पकड़ लो !” “मार दो !” का घोष करती हुई आगे बढ़ी। 
उस सयय ज्ञात नहीं क्या हो जाता यदि स्वयंबर की शर्ते पूर्ण 
करने वाला नवयुवक, जो उस समय तक शान्तिपूर्वक यह दृश्य 
देख रहा था; धनुष तान कर बाण वषो की धमकी देता हुआ 
यह न कह उठता “सावधान ! जो आगे बढ़ा उसका शीश धड़ 
पर नहीं रहेगा !” 

जन-समूह एक क्षण के लिये रुका, परन्तु दूसरे ही क्षण में 
आवेशपूर्वक फिर बढ़ गया । सहसा एक ओर से एक भीमकाय 
पुरुष एक भारी वृक्ष को हाथ में थामे आगे बढ़ कर गरजा “मत 
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समभो महाराज यज्ञसेन अकेले हैं ।” 

इस दानव आकृति को देखकर भीड़ का कोलाहल फिर रुका । 
उसे रुकते देखकर उस पुरुष ने गरजते हुए कहा “भारत के 
क्षत्रिय नपुन्सक हो गये हैं ! बह एक शख्रहीन मनुष्य को कुचलना 
चाहते हैं, क्योंकि स्वयं घनुर्विद्या की परीक्षा में सफल नहीं हो 
सके ! परन्तु वह याद रक्‍्खे इस प्रकार शत्न के बिना भी उनके 
सिर तोड़े जा सकते हैं” इसके साथ ही उसके हाथ का वृक्ष चंवर 
की भाँति चारों ओर चक्कर खाता हुश्रा दिखाई दिया । 

भीढ़ में फिर ध्वनि हुई “पकड़ लो, चीर दो इस भूत को”, 
और जन-समूह फिर आगे बढ़ा । 

मामला बेढव हो गया, परन्तु ठीक उस समय श्याम की 
प्रभावशाली वाणी यह कहती हुई सुनाई दी “क्षत्रिय ! शूरवीरो ! 
लजा का स्थान है ! डूब मरने की बात है ! कि इतनी महान्‌ 
सभा में यह अधम हो रहा है। क्‍या तुम में कोई हे जो कह 
सऊ कि उसने स्वयंवर की शर्ते को पूर्ण किया और उसके साथ 
अन्याय किया गया है ? यदि नहीं तो फिर यह कोलाहल कैसा ? 
परन्तु भूल न जाओ कि यदि राजाओं की सभा में भी गुण्डेवाजी 
का राज्य होना है तो तुम्हें श्याम से भी निपटना पड़ेगा, क्योंकि 
जहाँ धरम है वहाँ श्याम है?”-- 

“जहाँ श्याम है वहाँ संकर्षण है” दूसरी ओर से आवाज़ 
आई”---'जहाँ यह दोनों श्राता हैं. विजय वहाँ हाथ बाँघे खड़ी 
है” एक अन्य भाग से सुनाई दिया । 
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राजाश्रों ने देखा कि बात बिगड़ गई, इसलिये उन्होंने एक- 
एक करके खिसकना आरम्भ कर दिया और कुछ ही समय में 
सभा-मण्डप में फिर से शान्ति का साम्राज्य हो गया | उस समय 
श्याम ने फिर संकर्षण के कान में कहा “श्राता ! खयंबर की शहे 
यूरो करने वाले युवक को तनिक ध्यानपूबेक देखिये ।” 





शर्ते पूर्ण हुई 

पांचाल नगर की राजधानी में यदि कोई चचो है, यदि कोई 
विषय है, जिस पर चारों ओर गमोगम अफ़वाह उड़ रही है जिस 
पर कोने-कोने में वात्तोलाप और चचो हो रही है तो वह पांचाल- 
कुमारी का स्वयंवर है। महीनों से इस शुभ अवसर के लिये 
प्रबन्ध हो रहा था। नगर के चारों ओर बाहर से आने वाले 
महमानों के विश्राम के लिये अतिथि-शालायें बन रही थीं, जिनमें 
लाखोंपति ठेकेदारों से लेकर कुछ पैसे प्रतिदिन कमाने वाले मज़- 
दूर तक काये कर रहे थे । नगर का प्रत्येक भाग राज्य-कर्मचारियों 
के ध्यान का केन्द्र था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि 
कृष्णा का सौंदय्ये, और उससे भी बढ़कर स्वयंबर की शर्त, जो 
भारत भर के पौरुष का परीक्षा-पत्र था देश-देश से साहसी नव- 
युवकों, राजकुमारों और कुशल धनुधोरियों को पांचाल नगरी में 
खींच' लायेगी और नगर का एक-एक नागरिक यह अनुभव करता था 
कि यदि निमन्त्रितों में से किसी को भी नगर का शुद्धता इत्यादि 
के विषय में कोई त्रुटि दीख पड़ी, तो उनका देश सारे भारतवर्ष 
में लांछित हो जायेगा, इसलिये प्रत्येक नागरिक अपने अपने स्थान 
पर इस अबसर के लिये तैय्यार दो रहा था। आज प्रातः से लोग 
भुण्डों के भ्ुण्ड स्वयंवर-स्थल में एकत्रित हो रहे थे, उन में 
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पुरुष भी थे, ख्त्रियाँ भी थीं, और बालक भी थे | जो अल्प संख्या 
नगर के भीतर रह गयी थी उसका ध्यान भी इसी मैदान की सूच- 
नाओों की ओर लग रहा था, और जब भी कोई उघर से नगर को 
ओर आता तो सवप्रथम प्रश्न जो उससे किया जाता वह स्वयंवर 
के विषय में होता | तदनुसार बह देखिये भागेव मुहल्ले में श्रभी- 
अभी एक नत्रयुवक किसी आवश्यक कार्य के लिये घुसा है, कि 
स्लियों ने घेर डाल दिया और एक-एक ने उससे पूछना प्रारम्भ 
कर दिया कि स््रयंवर को अन्तिम सूचना क्‍या है ९ 

आगन्तुक के लिये इतने प्रश्नों का उत्तर देना कठिन हो गया 
और जब कुछ काल पश्चात्‌ प्रश्न कत्तो शान्त हुए तो सब के उत्तर 
में वह कठिनतापूबेक केवल यह्‌ कह पाया था कि “स्वयंबर की शते 
पूर्ण होगई” कि चारों ओर से फिर प्रश्नों की कड़ी लग गई 
“किसने शते को पूण् किया १” “कौन राजकुमार हमारी राजकुमारी 
का पति बनेगा!” “क्या बह कुछ सुन्दर भी है?” "हमारी कृष्णा 
तो सौंदय्ये की मूर्ति है, क्या पति उसे अपने जैसा मिला या 


नवागन्तुक--इतना ही सुन पाया हूँ कि स्वयंबर की शते 

राजकुमारों से पूरी न हों सकी और ब्राह्मणों ने उसे पूरा करके 
राजकुमारी को जीत लिग्रा, इस पर स्वयंबर में दद्वा हो गया /? 

“दद्ला हो गया १” “ झगड़ा हो गया १” “किसी को चोट तो 

नहीं लगी ?? “हमारी राजकुमारी तो कुशलता से हैं ” “महाराज 

* पर तो आपत्ति नहीं आई १” जितने मुख उतने ही प्रश्न | वेचाया 





शत पूरे हुई १७ 
नवागन्तुक उन में से किसी एक का भी उत्तर नहीं दे सकता था, 
इसलिये शीघ्रता से पिए्ड छुड़ाकर गृह के भीतर घुस गया । 

कुछ काल और व्यतीत हुआ और उस मुहल्ले के एक और 
गृह में किवाड़ खटखटाया गया । द्वार खुला और उसके साथ ही यह्‌ 
प्रश्न गू जा “कह्दो बेटा ! क्या स्वयंवर से श्राये हो, वहाँ क्या हुआ ९” 

“माता भोतर चलो, वहाँ निश्चिन्तता-पूवंक सब कुछ बता- 
ऊँगा” आने वाले नवयुवकों में से एक ने, जो सबसे बड़ा प्रतीत 
होता था, हँसते हुए कद्दा । 

“पुत्र ! अ्रभी-अभी गली में कोई कह रहा था कि स्वयंबर 
ब्राह्मणों ने जीत लिया, और वहाँ पर महड़ा हो गया। मेरे तो 
यह सुनकर प्राण दी उड़ गये । कहो बत्स ! वहाँ पर क्या हुआ ९९ 

“माता घबराओ नहीं, स्वयंवर की श्ते'********०००**० 7 

“हाँ हाँ बताओ न किसने पूरी की ९? 

“माताजी ! आप शत्यन्त व्याकुल हैं मुझे कह लेने दीजिये, 
स्वयंबर को शते............ | 

“तुम्दारे दोनों छोटे भ्राता कहाँ हैं ? तुम आ गये और वह 
क्यों नहीं आये ? 

“माता ! स्वयंवर की शर्ते अजुन ने पूरी करदी।” 

“क्या सत्य ? तुम्हारे मुख में घी शक्कर ! क्या यह सत्य है !” 

“जिस समय अजुन ने धनुष पर प्रत्यम्ा चढ़ा कर मछली 
को बेंधा और पृथ्वी पर गिराया, तो हम तीनों भ्राता स्वयंबर से 
चल दिये कि शाप को यह शुभ समाचार सुनायें और दूसरे इस 

एक 5. 0/4/27 (०/०६०, 
७7777०847, 
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कारण कि सुयोधन आदि हम पाँचों भ्राताओं को इकट्ठे देखकर 
पहचान न जायें । पर यह आपने क्‍या बताया कि स्वयंवर में 
भगड़ा हो गया ? सहदेव ! जाओ तो वास्तविकता का पता लगाकर 
शीघ्र लौटो । ताकि यदि आवश्यकता हो तो हम भी वहाँ 
पहुँच सके |!” 


रे 
उन्कुफ्ण्‌ 
“क्यों सात्यकि तुम्हारे गुप्तचर क्या समाचार लाये ?” अपने 
शिविर में बैठे हुए श्याम ने अपने मित्र से पूछा-- 
सात्यकि--भगवन्‌ ! पांचाल नगर की राजनीति आज सन्ध्या 
समय से भागेव मुहल्ले के आस-पास चक्कर काट रही है, जो 
कृष्णा के चरण-रज से पवित्र हो रहा है । स्वयंवर से निपट कर 
दोनों ब्राह्मण कृष्णा को साथ लिये हुये उस मुहल्ले की ओर 
गये। लोगों की भीड़ उनके सहित थी । राजकुमारी की रक्ता के 
लिये राज्य-कर्मचारी भी सेवा में थे। भीड़ ज्यों-ज्यों श्रागे जा 
रही थी उसमें वढ़ती होती जा रही थी । स्वयं राजकुमार धृष्टययुम्न 
अपनी भगिनी के साथ-साथ जा रहे थे। भारगव मुहल्ले तक पहुँचते- 
पहुँचते श्रच्छा खासा अ्रँघेरा हो गया, और जब उस गृह तक 
पहुँचे जो उन आह्मणों का निवास-स्थान था, तो भीतर से एक 
स्त्री ने जिसके पीछे तीन नवयुवक खड़े थे बाहर आकर उनका 
स्वागत किया | कृष्णा और वह ब्राह्मण भीतर चले गये और 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भर शूट्रों का वह समूह वापिस लौटा । 
अब राज्य की ओर से गुप्तचर उस गृह के आस-पास के स्थानों 
पर गुप्त रीति से उपस्थित हैं, जिससे कि कल ख्यंबर में जो 
भग़ा हुआ था वह फिर से न उठ खड़ा हो। 
१६ 
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“अच्छा सात्यकि ! तुम विश्राम करो, में और आता संक्षेण 

भोजनोपरान्त नगर श्रमणार्थ जायेगे । हमारी प्रतीक्षा करना ।” 
९ टी > 

रात्रि का एक पहर व्यतीत हो चुका था, परन्तु भागंव मुहल्ले 
में उस समय तक भी श्थान-स्थान पर लोग एकत्र हो होकर स्वयंवर 
के विषय पर वात्तोलाप कर रहे थे। एक स्थान पर एक कह रहा 
था “देखा जो काय ज्ञत्रियों से नहो सका वह ब्राह्मणों ने कर 
दिखाया । क्यों न हो ब्रह्मा का मुख जो हुए ।”? 

दूसरा- भाई ! ज्ञत्रियों में भोगविलास का चाव बढ़ रहा है 
इसी कारण उन्हें धनुर्विद्या में वह हस्तलाघव प्राप्त नहीं | 

तीसरा--और यही तो अधोगति के कारण हैं। यदि आज 
देश पर कोई आपत्ति आ जाये तो ज्ञात नहीं क्या हो ९ 

चौथा--धन्य हैं परमात्मा ! अभी देश से वीरता का नाश 
नहीं हुश्रा यह ब्राह्मणों ने आज सिद्ध कर दिया | 

इस प्रकार का वात्तोलाप सुनते और उससे मनोर॑जन करते 
हुए श्याम और संकषेण भागेब मुहल्ले के उस ग्रह की ओर बढ़ 
रहे थे जो आज समस्त पांचाल देश के आकषेण का केन्द्र था 
और इसी कारण सुगमता-पूबेक द्ूंढा जा सकता था। द्वार पर 
पहुँच कर श्याम ने किवाडू खटखटाया तो सहदेव ने उसे खोलते 
हुये कहा, “कौन २”? 

“क्या श्याम और संकर्षश भीतर आरा सकते हैं ?” श्याम ने 
उत्तर में पूछा । 
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“एक क्षण ठहरिये” कह कर सहदेव भीतर गये और दूसरे 
क्षण में स्वयं महाराज युधिष्ठिर उन के स्वागत के लिये द्वार पर 
विराजमान थे । दोनों भ्राताओं ने उनकी चरण-बन्दना की और 
वह दोनों को हृदय से लगा कर भीतर ले गये । 

भीतर जाते हुए श्याम ने पूछा--“ बूआजी कहाँ हैं ९” 

“माताजी उधर हैं” कहकर युधिष्ठिर ने उन्हें आदरपूर्वक 
बेठाया । 

श्याम और संकर्षण ने अपनी बूआ को इतने वर्षो के पश्चात्‌ 
आज प्रथम बार देखा था, उन्हें देखकर देबी बुन्ती के नेत्रों 
में अ्श्ु भर आए और उन्हें हृदय से लगाते हुए उसने कहा-- 
“कृष्णा ही नहीं मेरी राम-लक्ष्मण की जोड़ी भी आज मेरे ग्रह को 
पविन्न कर रही है । क्‍या वास्तव में राज्य-लक्ष्मी का ध्यान इस 
ओर हुआ है ९”? 

युधिप्ठिर-श्याम जी ! हम प्रथम बार मिले हैं, आपने हमें 
केसे पहचाना ९ 

श्याम--अग्नि को लाख छिपाओ वह छिपी नहीं रह सकती ! 
और आज का काय देखकर तो कोई अन्धा ही धोखे में रह 
सकता था, क्योंकि भारत भर में पाण्डबों के अतिरिक्त कौन ऐसा 
अपूब साइस कर सकता था ? सौभाग्यवान हैं हम कि शत्रुदमन 
पाण्डव अग्नि की गोदी से बचकर जीवित जाग्रत उपस्थित हैं। 
धन्य है परमात्मा कि दुरात्मा सुयोधन की इच्छा पूर्ण नहीं हुई । 
परन्तु आप लोगों के अभ्युद्य के दिवस अभी तक समय की 
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कन्दरा में छिपे हुए हैं। अभी आवश्यकता है. कि कोई आपको 
इतनी शीघ्र पहचान न सके, इस कारण आज्ञा दीजिये हम दोनों 
अ्राता फिर उपस्थित होंगे । 

पांचों भाइयों और माता कुन्ती के मनोभाव इस अकस्मात 
मिलन से कुछ ऐसे उभर आये थे कि वह उन्हें जाने देने की 
आज्ञा देने के इच्छुक न थे, परन्तु समय का अनुरोध यही था, 
इसीलिए उन्हें विदा करना ही पड़ा । 

टर टर ९ 

रात्रि बीत गई, वह रात्रि जो पारडु पुत्रों के लिये इतनी 
प्रसन्नता की रात्रि थी, वह रात्रि जो सहृस्नों राजाओं के लिये 
लज्ञा और शोक की रात्रि थी, वह रात्रि जो पांचाल राजधानी के 
लिये आवेश की रात्रि थी, हां वह्‌ रात्रि व्यतीत हो गई जिसे 
महाराज यज्ञसेन ने आँखों में काटा था, वह शेय्या पर पड़े थे, 
परन्तु शैय्या कांटों की शेय्या प्रतीत हातो थी। ध्रृष्टथुम्न उन से 
प्रतिज्ञा करके गये थे कि वह प्रातः तक इस रहस्य का उद्घाटन 
करेंगे कि कृष्णा को विजय करने वाला कौन है ९ परन्तु प्रातःकाल 
होने में इतना समय था कि व्यतीत होने ही में न आता था । वह 
बारबार उठते थे और तनिक सी आहट पर चारों ओर देखने 
लग जाते थे, परन्तु राजकुमार का कोई पता न था। भांति-भांति 
के विचार उनके मन में चक्कर काटने लगते थे। कहीं स्वयम्बर से 
निराश हुआ कोई राजा उनकी ताक में न रहा हो ? कहीं वह शत्रु के 
इत्थे न चढ़ गये हों १ इस प्रकार के कुविचार मन में उत्पन्न हो- 
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हो कर उन्हें उयाकुल कर रहे थे, परन्तु धृश्धुम्न शूरबीर हैं, नीति- 
कुशल हैं, राजधानी अपनी है, देश अपना है, सेना अपनी है, इस 
लिये इस भान्ति की घटना नहीं हो सकती यह विचार घीरज 
बंघाता था । 

ईश्वर ईश्वर करके रात्रि समाप्त हुई, मनमोहक उषा काल 
आ पहुंचा, महाराज शय्या से उठे, और अभी कठिनता से नित्य 
कम से निपटे थे कि धृष्टधुम्न ने उपस्थित होकर चरण 
बनन्‍्दना की । 

मदहाराज--कद्दो वत्स ! कया समाचार लाये ? कृष्णा को 
ले जाने वाला कौन हे? वह कहां गई ९ क्‍या किसी नीच 
ने तो हमारे शिर पर लात नहीं मारी ? सुगन्धित माला 
कहीं श्मशान में तो नहीं फंक्ली गई ? आह स्वयम्घर ! तेरी प्रथा 
ने हम लोगों को कितना विवश कर दिया है। हा ! यदि पारडु- 
पुत्र आज जीवित होते तो मेरी हार्दिक इच्छा पूर्ण दो जाती ! 

धृष्टयुम्न--पिता जी ! आप घबराइये नहीं, ईश्वर चाहेंगे तो 
आपकी इच्छा पूर्ण होकर रहेगी । मैंने इस समय पर्यन्त जो कुब्ु 
देखा है उससे तो में इसी निश्चय पर पहुँचा हूँ. कि कृष्णा को ले 
जाने वाले क्षत्रिय के अतिरिक्त और कोई नहीं, और कौन जाने 
अधिक ज्ञात होने पर वह पारुखु-पुत्र ही सिद्ध हों। 

सहाराज--क्या सत्य ९ तो मुझे सारी कथा सुनाओ, तुमने 
किस प्रकार यह निश्चय फिया ९ 

धृष्टययुम्न--बह शूरबीर जिसने लक्ष्यवेघ कर स्वयम्वर की शतते 
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को पूर्ण किया था मा में किसी से नहीं बोला । वह स्वयम्बर से 
कृष्णा को लेकर ब्राह्मणों सहित चल दिया। कृष्णा उसके काले 
मसृगचर्म का आंचल पढड़े हुए पीछे-पीछे थी। यह देखकर राजा 
लोग रह न सके, वह क्रुद्ध होकर उस पर हूट पढ़े। उस समय 
एक और शूरवीर एक बड़ा सा वृक्ष उठाकर उन राजा लोगों को 
इस प्रकार मारने लगा जैसे यमराज अपने दण्ड से प्राणियों को 
मारते हैं । यह देखकर राजा लोग चकरा गये । उधर श्याम और 
संकषण ने उन्हें रोका और वह दोनों शूरबीर कृष्णा को साथ 
लेकर भागव मुहल्ले में जा घुसे | वहाँ एक गृह में अग्नि की 
ज्योति फे समान तेजस्वी एक वृद्धा स्री वेठी थी । उन दोनों शूर- 
बीरों ने उस माता के समीप पहुँच कर उसके चरणों में प्रणाम 
किया और यह कह कर कि “माता जी ! आ्राज की भिज्षा यह है ।” 
कृष्णा को उसके पास बेठा दिया | फिर वह दोनों शूरवीर और 
उस स्त्री के पास बंठे हुए दो अन्य शूरबीर भिन्षा मांगने के लिए 
नगर में आये । लौटने पर कृष्णा ने उस ख्री की आज्ञानुसार भिक्ता 
की सामग्री में से कुछ अन्न लेकर देवताओं का पूजन किया, 
ब्राह्मणों को भिन्ता देकर अतिथि सत्कार किया, फिर जितना अन्न 
बचा उसमें से सव को भोजन करवा कर स्वयं भोजन क्रिया | 
उसके पश्चात प्रध्वी पर कुशासन और म्ृगचर्म फैला कर सब 
लोग लेट रहे | कृष्णा भी उनके चरणों ढी ओर लेट रही । तब 
वह शूरवीर काले मेघों के समान गम्भीर स्वर से परस्पर नाना 
प्रकार के वात्तौोलाप करने लगे। वह बातचीत न तो बवैश्यों 


अन्वेषण र५्‌ 


की थी, न बाह्याणों की, न शूद्रों की, क्योंकि वह तो युद्ध और 
शल्लों का वात्तोलाप करते रद्दे । इससे ज्ञात होता है कि वह कोई 
श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं। जिस प्रकार उस शूरबीर ने धनुष की प्रत्यक्ा 
चढ़ाई थी और जिस प्रकार की उनकी बातचीत ह्वोती रही है 
उससे मुझे तो यही ज्ञात होता है, कि वह पांचों पाण्डव हैं. औरे 
वह स्त्री उनकी माता कुन्ती है | आगे ईश्वर जाने ।” 

महाराज -धन्य हो परमत्मा ! तुम धन्य हो ! बेटा तुम सारी 
रात कहां रहे ९ 

धृष्टयुम्न--मैं उसी गृह में एक कोने में पड़ा सब कुछ देख 
और सुन रहा था । गृहस्वामी को मैंने कह रक्‍्खा था कि वह 
अपने अतिथियों को इसकी सूचना न दे, इससे मुझे यह देखने 
और श्रवण करने का अवसर मिल गया। मुझे यह भी ज्ञात हुआ 
है कि मेरे अतिरिक्त और भी कोई महापुरुष थे जो उन शूरबीरों की 
वास्तविकता जानने के इच्छुक थे | 

महाराज-कौन ? 

धृष्टय्युम्न--राजेन्द्र श्याम और उनके ज्येष्ठ भ्राता संकर्षण। 
मेरे गुप्तचर बताते हैं कि वह भी उस गृह में अल्प-काल के लिये 
पधारे थे। इससे मेरा अनुमान और भी रृढ़ हुश्रा जाता है। 

महाराज--जो भगवान्‌ की इच्छा ! 


कणे कप कोष 


“माता बसुन्धरा फट जा कि करण तुम में समा जाय ! वह्‌ 
अब फिसी मनुष्य को मुख दिखाने योग्य नहीं हे। उफ़ ! भरी 
सभा में यह श्रपमान ! एक स्त्री के द्वारा । इससे प्रथम भी इसी 
प्रकार की बात एक पुरुष के मुख से सुन चुका हूँ, उसे उसका 
फल भोगना होगा और वह उसे भोगेगा ! परन्तु आज इतने 
राजाओं के सन्मुख, इतने शूरबीरों की उपस्थिति में निरादर ! 
सूर्य देव ! ( श्राकाश की थ्रोर देखकर ) आपने अपनी तीत्र किरणों 
से क्‍यों न कण को जला डाला ! बह जिधर जाता है, जिस ओर 
मुख करता है “सूतपुत्र” यह शब्द शआकाश में गूजता हुआ 
सुनाई देता है, भारत का वच्चा-बच्चा जिस समय उसके मुख की 
ओर निहारता है तो जिह से नहीं, तो मुख से, वही शब्द कहता 
हुआ प्रतीत होता दे । ( फिर संभलकर ) तो क्या सूतपुत्र होना 
पाप है ९ क्‍या सूतपुत्र ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जिस के 
लिये उन्‍हें नेत्र भुकाने पढ़ें ! नहीं-नहीं मैं जानता हूं कि मेरा 
जन्म ऐसे वंश में हुआ हे जो पाप रहित है । मेरे माता पिता 
निधन हों, धनहीन हों, परन्तु पापी नहीं, तो मुझे हृदय छोटा 
करने की कया आवश्यकता है ? मुझे लज्ञित होने का क्या कारण 
है ? इसकी आवश्यकता यदि किसी को है तो उन्हें जो जन्म 
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अभिमानी हैं । महाराज यज्लसेन एक बार इसी अभिमान का 
फल भोग चुके हैं, परन्तु यह रोग उन के बंश से नहीं गया। 
आज उन की कन्या ने इस पैहक रोग का प्रमाण दिया है, परन्तु 
यदि करण जीवित रहा तो बह इस अभिमानिनी कन्या का अभिमान 
तोढ़ कर चकनाचूर कर देगा ! वह खरा है, इसलिये मैंने उस समय 
क्रोध को शत के धूंट की भांति पी लिया, परन्तु समय दिखा- 
येगा कि अस्त्र-शस्त्र से भी बदकर और बहुत से उपाय हैं जिन 
से अभिमानी का अ्रभिमान चकनाचूर किया जा सकता है'***** 

“अंगेश महाराज क्या विचार कर रहे हैं ९” 

“अंगेश नहीं सूत-पुत्र सोच रहा है कि क्या जन्म इतना बल- 
वान है कि कम को सदैव के लिये मिटाये रख सके ९” 

“असम्भव ! शूरवीरों और नदियों का जन्म पूछने वाला 
मूखे है ! निवु द्धि है !” 

“ठीक ! किन्तु आज़ भारत में जन्म प्रधान हो रहा है। भैय्या 
सुयोधन ! क्‍या आपको स्मरण नहीं, गुरुदेब ने उस दिन किरात 
पुत्र का अंगूठा कटवा लिया, इसलिये नहीं कि उन्होंने उसके 
दाहिने हाथ के अ्रंगूठे को दक्षिणा में लेकर उससे कोई विशेष 
काये लेना था, वरख् इसलिये कि अ्रधम जाति में जन्म लेकर 
कोई मनुष्य ज्ञत्रिय कुल की समानता न कर सके। और उस 
दिन जब श्राप लोगों की परीक्षा दो रही थी और जब मैंने अर्जुन 
को प्रतिपत्त में ललकारा था मुझे क्या शब्द कद्दे गये थे? और 
आज! 5 उक्र ! श्राज के शब्द जो एक पुरुष नहीं एक स्त्री 
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के मुख से निकले हैं तप्त लोह की गर्म-गम और रक्तवर्ण 
शलाखा की भाँति मेरे हृदय पर लगकर जलता हुआ चिन्ह 
छोड़ गये हैं । क्या में उन्हें कभी भूल सकता हूँ ! कदापि नहीं ! 
कदाचित नहीं | ! 

सुयोधन-कृष्णा ने श्राज जो शब्द कहे हैं वह भारत के 
विध्व॑स का कारण होंगे। कोई शूरवीर जिसके शरीर में गम रक्त 
बहता हो उन शब्दों को शीतल हृदय से नहीं सुन सकता । सत्य 
पूछो तो यदि आपका संकेत होता तो आज सुयोधन स्वयम्वर स्थल 
में ही रक्त की नदियों बहा देता पूषे इसके कि उन शब्दों की गुजार 
वायुमण्डल से लुप्त होती । परन्तु मुके भूला नहीं था कि के 
जिसके समान शूरबीर आज भारत ने उत्पन्न नहीं किया, इस वात 
को सदन नहीं करेगा कि भारत की मिट्टी एक सत्री के रक्त से 


कण ( कांपकर ) त्राहिमाम्‌ ! त्राहिमाम्‌ ! ! श्राता सुयोधन ! 
यह तुमने क्या कह दिया ? कर निधन कुल में उत्पन्न हुआ है, 
वह शज्यवंश में नहीं जन्मा, तो भी इतना नीच नहीं कि स्त्री पर 
बार सहन कर सके । परन्तु कृष्णा ने जो वर्छ्ी चलाई है, में इन्कार 
नहीं कर सकता मेरे हृदय को चीरकर दो कर गई है! इसलिये 
उसका अभिमान तोड़ना है और वह तोड़ा जायेगा। 

सुयो धन--यह दास प्रत्येक सेवा के लिये तत्पर है। 

करणे--( बात को सुनी-अनसुनी करके ) कृष्णा किसी भिखमंगे 
ब्राह्मण से विवाह करे, या गगन-चुम्बी प्रासादों वाले राजा से, 
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मुझे इस बात की परबाह नहीं, न ही में इस इच्छा से यहां आया 
था क्योंकि मुझे भूला नहीं कि मैंने यदि विवाह करना है तो किसी 
राजपुत्री से नहीं वल्कि उस स्त्री से, चाहे वह निर्यन हो या धन- 
बान पिता की पुत्री, जो कर्ण से कर्ण के लिये प्रेम कर सके और. 
इस जीबन यात्रा में उसकी सहायक हो सके, न कि उससे जो 
जन्म-अभिमानिनी हो। हां, हां मेरे यहां आने का यदि कोई 
प्रयोजन था तो केवल यही कि अर्जुन के न होने के कारण कोई 
यह न कह्द सके कि राजा यश्ञसेन की पुत्री के स्वयम्बर की शते 
पूरी न हो सकी । 

सुयोधन--ऋष्णा के लिये यह क्या थोड़ा दण्ड है कि वह 
अंगेश को छोड़कर भिज्षा मांगने वाले ब्राक्षण से विवाह करने 
पर बिवश हुई है । 

कएं-करणे ऐसा नहीं कद्देगा। सख्वयंवर की शते को पूरा 
करने वाला कोई भी हो, शूरबीर हे, और उसने आज उस शर्ते 
को पूरा करके तुम लोगों की नाक रखली है । नहीं तो जगत के 
राजदूत, जो इस विवाह में सम्मिलित थे, क्या कहते ! भाई ! वह 
भीखमंगा हो परन्तु शूरवीर है, जिस ने आज इतने राजाओं 
का अभिमान चकनाचूर कर दिया है और यदि करण को सुयोधन 
जैसा दानवीर मिल सकता है जो उसे मिट्टी से उठा कर राजगद्दी 
पर' बेठा दे, तो कोई कारण नहीं कि बह इस जीवन यात्रा में 
_सदेव के छिये भीख ही मांगता रहे । 


$ करण को सूत ने अपना पुत्र बना कर पालन किया था इसलिये 
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सुयोधन-श्राता ! क्यों काँटों पर घसीटते हो? क्‍या मुमे 
ज्ञात नहीं कि यदि आज में समस्त संसार को ललकारने की 
सामथ्य रखता हूं तो केवल कर्ण के बल पर ! ॥ 

करणे--यह वास्तविकता है जिसे में अपने शब्दों में कह रहा 
हूं। परन्तु कृष्णा ने आज कहा है कि वह सूतपुत्र से विवाह नहीं 
करेगी और उसने उस सूतपुत्र को विश्व को यह दिखाने का 
अवसर भी नहीं दिया कि सूत पुत्र होने पर भी वह क्षत्रिय 
शूरबीरों को पछाड़ सकता है। हाँ हाँ उसने उसके मन की समस्त 
उमंर्गों, समस्त आशाओं और सरब्ब कल्पनाओं को उन थोड़े से 
शब्दों के साथ प्रृथ्वी पर पटक कर पांश्ों से मसल दिया है, 
उसके उस जातीय श्रभिमान को तोड़ कर जगत को यह दिखाना 
है कि शौये, बीय्ये क्षत्रिय माता पिता के पुत्रों की ही पैठक सम्पत्ति 
नहीं | 

सुयोधन--और सुयोधन इस पवित्र काय्ये में प्राणपन से 
तुम्हारा सहायक होगा । परमात्मा तुम्हारी इस शुभ इच्छा को 
पूर्ण करें। 


बह “सूृतपुत्र” प्रसिद्ध था। वह किस का पुत्र था? और कहाँ से 
आया था? इसके ज्ञाता बहुत कम थे। राजकुमार सुयोधन ने ढसकी 
बीरता, वज्ष भौर बुद्धि तथा भ्रन्य गु्णो के कारण उसे अंग देश का 


रान्‍्य सोंप दिया था। इस वार्त्ताल्ाप में वह इसी घटना की ओर संकेत 
कर रहा था। 


क्विह किस से हो १ 

“भाई अजुन ! राजकुमारी कृष्णा को तुमने अपने बाहुबल 
से प्राप्त किया है, तुम्हीं से उसकी शोभा होगी, इस कारण 
अग्नि प्रज़बलित करके विधि पूर्वक उसका पाणिग्रहण 
करो ॥४ 

अजुन--नरेन्‍्द्र ! आप मुझे श्रधर्म में क्‍यों डालते हैं ९ 
जब तक आप श्रविवाह्ित हैं में ऐसा करने में असमथ  हूं। 

युधिष्ठिर-परन्तु कृष्णा को तुमने अपने बाहुबल से प्राप्त 
किया है । 

अजु न--यह नवीन बात नहीं | क्या आज पय्येन्‍्त हम पांचों 
भाई एक शरीर के समान नहीं रहे १ क्या आज तक हमने कभी 
यह्द विचार भी किया है कि हम में से कोई अपने लिये कोई वस्तु 
विशेष प्राप्त कर रहा है ९ 

युधिष्ठिर--अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में तो यह ठीक द्वो सकता 
है परन्तु स्री रत्न के सम्बन्ध में नहीं । 

. श्रजु न--श्राता ! मुझे कांटों की शैय्या पर न घसीटिये। 
मैंने स्वयंवर की शत्ते को व्यक्तिगत रूप में पूर्ण नहीं किया, बल्कि 
आपके प्रतिनिधि के रूप में | जिस प्रकार आप सब कार्यों में आज 
पय्येन्‍्त हम सबके प्रतिनिधि हैं और उनमें से अपने लिये कोई 
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वस्तु अलग धारण नहीं करते, इसी प्रकार इस काय्ये में मैंने आपके 
प्रतिनिधि का काय्य पूर्ण किया है, क्योंकि धनुष खींचना मेरा 
काय्ये था। 

युधिष्टिर--अन्य बस्तुएँ साम्ी धारण की जा सकती हैं, परन्तु 
स्री नहीं । 

अजुन -भगवन ! यह आप क्‍या कह रहे हैँ ९ कृष्णा 
महाराज द्वुपद की कन्या है वह मद्दाराज को ही शोभा देगी। 
हम चारों श्राता आप की आज्ञा पर चलने वाले हैं, कृष्णा 
आप के साथ विवाहित होने से हमारे लिये समान आदर का 
स्थान होगी और हम सब आप की और उसकी सेवा करते हुए 
सुख को भोगेंगे। कृष्णा इस प्रकार हम सबके सुख और आनन्द 
का कारण होगी, अन्य रूप में नहीं । 

युधिप्ठिर-स्वयंवर की शर्त को पूर्ण करने वाले तुम हो और 
महाराज यज्ञसेन की भी यही इच्छा होगी कि विवाह तुम्हारे साथ 
ही हो। 

अजु न-पितामद भीष्म ने काशीराज की कन्याओं को 
खयंबर में जीता और हमारे पितामह के साथ उनका बिवाह 
किया, कया यह ऐतिहासिक घटना नहीं १ इसी प्रकार पांडबों ने 
कुमारी कृष्णा को स्वयंवर में जीता और यह्‌ उन्होंने सोचना है 
कि इस रत्न को किस प्रकार धारण करें । रहे महाराज यज्ञसेन, 
उनके सम्बन्ध में जहां तक में कह सकता हूँ. वह अपनी पुत्री के 
द्वारा पांडवों से सम्बन्ध स्थापन करना चाहते थे और उनकी यह 
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इच्छा पूरे हो गई है। 

युधिष्ठिर--तुम्हा रे विवाह से इन्कार करने से समस्या कठिन 
हो रही हे, माताजी तथा अन्य भाइयों को बिठा कर इसका उपाय 
सोचना होगा । 

“क्यों माताजो आपकी सम्मति कया है ९” 

कुती--बत्स ! में तो यह जानता हूं कि तुम सब भ्राता, जिस 
प्रकार आज पय्येन्‍्त एक शरीर के रूप में चले आ रहे हो, में अपने 
जीवन में तुम्हें इसी प्रकार देखूँ । 

बृछोदर भीम--अजु न पांडब्र रूपी शरीर का घनुषधारी और 
प्क्ोदर गदाधारी हाथ है, सहदेव और नकुल उसकी जांघें हैं, 
और आप सबके मुकुट शिरोमणो मस्तिष्क हैं। 

नकुल् -हमारा धर्म यह है कि अपने अपने काये को पूर्ण 
करते हुये जो कुद्ज प्रदण करें उसे आप के चरणों में अपंण करें। 

सहृदेव--अजुन ने अपना घर्म पालन करते हुये कृष्णा को 
ज्ञीत कर आप के चरणों में अर्पणा क्रिया है, यदि आप उसे 
प्रहण करेंगे तो माता जी के कथनानुसार सारा शरीर सुखी 
द्वोगा । 

श्रजुन--निस्सन्देह मद्दाराज यज्लसेन पांडव-पुत्रों से सम्बन्ध 
स्थापित करके अपनो शक्ति को बढ़ाना चाहते हैँ, और यह तभी 
दो सकता है यदि राजकुमारी कृष्णा हम लोगों की महारानी बने, 
और यह हो नहीं सकता यदि आप उसे ठुकराकर अपने कनिठ्ठ 
भ्राता के गले मढ़ दे । 
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कुत्ती-वत्स ! तुम्हारे श्राता श्याम आये थे उनसे सम्मति 
ले लेते, उनकी बुद्धि अति तीत्र है वह इस प्रश्न का हल सुगमता 
से कर देंगे। सहदेव ! जाओ तो उन्हें आने का संदेश दे आश्रो । 

भर भर १ > 

“याम भ्राता ! हो तो तुम्र श्रायु में हम से छोटे, परन्तु समस्त 
भारत तुम्हारी बुद्धि की श्रशंसा करता है, आज हमारे सम्मुख 
एक जटिल प्रश्न उपस्थित है और हम चाहते हैं कि तुम हमें 
उसके हल करने में सद्दायता दो”-युधिप्ठिर ने कहा । 

श्याम--मैं क्या और मेरी बुद्धि क्या ? तो भी जो विचार 
होंगे, श्राप महानुभावों तथा बुआजी के सन्मुख रख दूंगा । आज्ञा 
कीजिए क्या विषय है ९ 

युधिप्ठि--अजुन ने कुमारी कृष्णा को स्वयंबर में जीता है । 
मैंने उनसे कहा है कि विधिपूर्वक उसका पाणिप्रहरण करें, परन्तु 
वह इसमें सहमत नहीं । 

श्याम--कहो अजुन ! इस विषय में तुम क्या कहते हो ९ 

अजुन--मुझे केवल यह कहना हे कि हम सब भाई आज 
पय्येन्त एक शरीर के रूप में कार्य करते रहे हैं जिसमें महाराज 
युधिप्ठिर आत्मा के रूप में विराजमान रहे हैं। वृकोदर इस शरीर 
का गदाधारी हाथ है और अजुन धनुषधारी, नकुल और सहदेव 
इसकी टांगें हैं। हम में से जो कोई भी जो कर्म करता है वह्‌ 
श्रपने लिये नहीं बरख्व सारे शरीर के लिए करता है । जिस समय 
वृकोदर हमें और माता जी को ताज्षाग्रह से निकाल कर बाहर 
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लाये थे उन्होंने हम से उसका पुरस्कार नहीं मांगा था। 
इसी प्रकार जब स्वयंवर में महाराज यज्नसेन ने धनुष विद्या 
को परीक्षा के लिये धनुष बाण ला कर रक्खे तो निस्स॑देद् उन्हें 
खींचना मेरा काम था, परन्तु उतके फल को ग्रहण करना मेरा 
काम नहीं है। 

श्याम--बुआ जी ! आपकी इसमें क्‍या सम्मति है ? 

कुन्ती--बेटा ! में तो कह चुही हूँ कि ऐसा काय्य करो जिससे 
फृष्णा के सुख को यह सब भोग सके । 

श्याम--श्राता बृक्ोदर ! आप क्या कहते हैं ९ 

बृकोदर-जिस समय वनों में ब्रिवरते हुये मैंने हिडम्ब 
राक्षस का वध किया था तो उसकी भगिनी हिडम्बा ने माता जी 
और भश्राता जी से प्राथना की थी और उन्होंने मुमे इस वात पर 
विवश किया था कि में हिडम्बा के साथ विवाह कहूँ । मेंने यह 
सम्मति रखते हुए भी कि श्राता को मारकर ठसकी भगिनी को 
अपने कुल में लेना अच्छा नहीं, उनकी आज्ञा के सन्मुख शीश 
झुका दिया था। मेरे सन्मुख उस समय भी यह प्रश्न था कि 
विवाह पहले हम में से सब से बड़े भ्राता का होना चाहिये, 
परन्तु हिडम्बा का कुल और श्रकृृति ऐसी नहीं थी कि हम उसे 
अपनी महारानी बनाते। इस कारण मैंने इस बात पर शअआग्रह 
नहीं किया। परन्तु इस समय मेरे विचार में जो कुछ अजुन 
कथन कर रहे हैं बही होना चाहिए। 

श्याम--नकुल और सहृदेव ! आपकी सम्मति ? 
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नकुल और सहदेव-हम भी अजुन और बृकोदर से 
सहमत हैं । 

श्याम-तो मैं क्‍या सम्मति दूं ? यहाँ तो आप लोग प्रथम 
ही इस समस्‍या को सुलभा चुके हैं । 

युधिप्ठिर--आपको अपनी स्वतन्त्र सम्मति देनी होगी। 

श्याम--( गम्मीरतापूर्वक ) इस प्रश्न के कई अंग हैं और उन 
सब को सन्मुख रखते हुए दो टूक निर्णय करना होगा। बुआ जी 
चाहती हैं कि कृष्णा का सुख तुम सब भोगो, मद्दाराज यक्षसेन 
चाहते हैँ कि उनकी पुत्री कुरु राज्य की महारानी होकर उनकी 
शक्ति बढ़ाने का कारण बने । आपके चारों भाइयों की इच्छा हे. 
कि कृष्णा का पाशिग्रहण आप करें। परन्तु स्वयं कृष्णा क्‍या 
कहती है 

कुन्ती-उसे हम सब का निणंय स्वीकार होगा। 

श्याम--साधारण दृष्टि से देखा जाय तो महाराज युधिष्ठिर 
जो कुद्य कथन कर रहे हैं व ठीक दीख पड़ता है, क्योंकि 
स्वयंवर की शर्ते को अजुन ने पूर्ण किया है । परन्तु इतिद्नास में, 
नहीं नहीं कुरुवंश में ही ऐसी घटनाएँ हो चुकी हैं. जन कि ब्ली 
को जीतने बाला कोई और था और बिवाह किसी और के साथ 
हुआ, जैसे भीष्मजी ने आयु पय्यन्त ब्रद्मचय्ये ब्रत धारण करते 
हुए भी काशीराज़ की कन्याओं को स्थर्यवर में जीता और अपने 
श्राता बिचित्रबीय्ये से उनका विवाह क्रिया। इस कारण यह 
युक्ति ऐसी प्रत॒ल नहीं रहती, विशेषकर इसलिए कि कृष्णा को इस 
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पर आंग्रह नहीं । दूसरी बात नीति की है । निस्सम्देह इस समय 
जब कि आप लोग सुयोधन के श्रत्याचार से दुखित हो रहे हैं, 
आप लोगों को एक शक्तिशाली सहायक की आवश्यकता है जिसे 
देव ने महाराज यज्ञसेन के रूप में आपके समीप भेज दिया है। 
अब देखना यह है कि अजुन के साथ कृष्णा का विवाह उनकी 
सहानुभूत प्राप्त करने में कहाँ तक सहायता दे सकता है ! 
निस्सन्देह जब राज्य-लक्ष्मी आपकी ओर दृष्टि करेगी, और उस 
में अब अधिक विलम्ब दीख नहीं पड़ता, तो महाराज युधिष्ठिर 
कुरुप्रदेश के मद्दाराज होंगे और आप चारों भ्राता उनके अड्ढ । 
उस समय यदि कृष्णा की स्थिति एक मन्त्री या सेनापति की ख््री 
की हुई, तो चाहे वह महामन्त्री ही क्‍यों न हो, तो भी मद्दाराज 
यज्ञसेन इसे श्रच्छा नहीं समभोंगे और न ही युद्ध में वह महाराज 
युधिष्ठिर के पूर्ण रूपेण सद्दायक्र हो सकेंगे। दूसरी ओर यदि 
कृष्णा मद्दाराज युधिष्ठिर फे साथ राजगद्दी को सुशोभित करेगी 
तो महाराज यज्ञसेन का धर्म होगा कि वह आप लोगों को पूरे 
सहायता दें और उनके ऐसा करने पर उनके श्रन्य सम्बन्धी राजा 
भी आपके साथ होंगे । तीसरी बात बुआ जी का कथन है। सो 
वह भी इसी प्रकार पूर्ण द्वो सकता है कि कृष्णा आप सब की 
मद्दारानी हो, और अपनी बुद्धि और चातुय्य से आप सब को 
एकत्र रखने का कारण बने ( युधिष्टिर की ओर देखकर ) यह मेरी 
स्व॒तन्त्र सम्मति है । 
सबके सब भाई--साधुः ! साधुः ! 
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श्याम-तो आपके इस निरणय को में मद्दाराज यज्ञसेन के 


चरणों में रख दूंगा। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि वह इसे 
सुनकर हथे से फूले नहीं समायेंगे। 


कणे ओर सुयोन 


“सुयोधन ! सुना आज गुप्तचर क्या समाचार लाये हैं १” 
घबराए हुए कण ने कहा। 

सुयोधन - नहीं तो ! क्या समाचार है ? 

कर्णो-यह्‌ कि स्वयंबर की शत पूरी करने वाला अजुन था ! 

सुयोधन--क्या सत्य ९ 

कण -मुझे तो उसी समय यह सन्देह दो गया था, श्रौर बात 
सत्य ही हुई | भजुन के अतिरिक्त ख्वयंतर की शत को पूरा करने 
घाला भारत भर के क्षत्रिय-मंडल में दूसरा नहीं है। 

सुयोधन--तो अब ९ 

कर्ण--दूसरा समाचार इससे भी अधिक विस्मयजनक है ! 

सुयोधन--वह क्‍या ९ 

करण--क्ृष्णा का विवाह युधिष्ठिर से होगा। बह महात्मा दूसरे 
का मारा हुआ शिकार खायेंगे ! 

सुयोधन--तो इसका अथे यह है हि युधिष्ठिर पांचाल नरेश के 
साथ सम्बन्ध करके हमको राज्य से निकालने का साहस करेगा ! 

करण-यह भी ज्ञात हुआ है कि श्याम और संकषेण इस 
विवाह में देने के लिये भारी संख्या में हरित, घोड़े और अन्य 
घस्तु मंगा रहे हैं । 

३६ 
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सुयोधन--दूसरे शब्दों में यह कि यादव सेना की शक्ति भी 
युधिप्ठिर की पीठ पर रहेगी ! 

कर्ण--यह प्रत्यक्ष है! 

सुयोधन--और यदि हम यहाँ पर रहे तो, हृदय से नहीं तो 
लोकाचार के लिये, हमें इस विवाह में सम्मिलित होकर वर और 
वधु को कुछ न कुछ देना और उसकी शक्ति को बढ़ाना होगा । 
आह ! यदि प्रोचन तनिक भी बुद्धि से काम लेता और लाक्षागृह 
में उसके स्थान में यह पाँच भाई जल कर भस्‍्म दो जाते तो न 
रहता बाँस न बजती बाँसुरी ! परन्तु यह कठ्ठु वेल दिन-दिन पर्बान 
ही चढ़ रही है । 

करे -फटे दूध पर रोना बुद्धिमानों का काम नहीं। नीति- 
मान भविष्य को संभालने का यत्न किया करते हैं। तुम्हें यदि 
अब कोई बात सोवनी है तो यह कि भविष्य में क्या करना 
चाहिये जिससे यह उदय हुई अग्नि प्रचण्ड न होने पाये । 

सुयोधन--आपका क्‍या विचार है ९ 

कर्ण-मेरा विचार यह है कि प्रथम इसके कि गुप्तचरों का 
लाया हुआ समाचार सर्वसाधारण में फेल, हमें यहां से चल देना 
चाहिये | हस्तिनापुर चलकर इस तिपय पर भर प्रकार विचार 


किया जा सकता है । 
सुयोधन-ऐसा ही होगा। 
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“पिताजी ! सुना ! युविष्ठिर का पांचाली कृष्णा से वित्राहन हो 
गया ! महाराज यक्ञसेन ने पाण्ड्यों को प्रृथक्‌ प्रसाद रहने के 
थ्यि दे दिये !! दहेज में स्वर्ण के साज़ों से रुसज्ञित घोड़े, 
हाथी, रथ सहस्रों “ संख्या में देकर उसने उन्हें सोने, चाँदी से 
लाद दिया है !! इसी सम्बन्ध में श्याम ने यादवों की भ्रोर से 
रन-जड़ित स्वर अलंकार, वहुमूल्य बस, अनेक देशों के बने हुए 
कोमल कम्बल और दुशाले, नाना प्रकार के आसन, कई प्रकार के 
बतेन, सुन्दर सधाये हुए आभूषणों से भरे हुए गजराज, उत्तम 
घोड़े, रथ, करोड़ों मुद्रा और खान से निकाला हुआ शुद्ध स्वणे 
और अन्य बहुत सी बस्तुएं देकर उन्हें भरपूर कर दिया है ।” 

सुयोधन ने नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हो कर 
कहा । 

धृतराष्ट्र-यह तो बड़े हर्ष की बात हे । श्रव हमें भी उन्हें. 
इसी प्रकार की अनेक बस्तुएं भेजनी होंगी। 

सुयोधन--आप सारा राज्य और सारा कोष उन्हें दे दें, हम 
पर्नो को चले जाते हैं ! 

धृतराष्ट्र- क्यों 

सुयोधन--शत्रु को शक्ति इतनी बढ़ गई ! वह जो पूबे दी 

हि ४१ 
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हमें कुछ न समभते थे अब महाराज यज्ञसेन और धुृष्टयम्न जेसे 
सम्बन्धियों और श्याम जेसे शक्तिशालि सहायकों को पाकर हमें 
क्या इस राज्य में रहने देंगे? और आप उन्हें और कुछ भी 
भेजने की चिन्ता में हैं । 

धूतराष्ट्र--( गम्भीरतापूबंकः बात तो ठीक प्रतीत द्वोती है। 
फिर तुम्हारी सम्मति क्‍या है ९ 

सुयोधन-मैं तो यह चाहता हूं कि हम भेदनीतिक्क से काम 
लेकर राजा यज्लसेन और उनके नये सम्बन्धियों में फूट डलवा 
दें, या चतुर वेश्याओं आदि को आगे करके कृष्णा को वुधिष्ठर से 
बिमुख करवा दें, श्रथवा हमारे लोग गुप्त रीति से पाण्डबों के 
समीप रहते हुए उनमें कगड़ा करवा कर उनकी शक्ति को घटा दें। 
यदि और कुछ न हो सके तो वृऊकादर को ही किसी उपाय से मरवा 
दिया जाय, उसी के बल पर पांडब बहुत अकड़ रहे हैं | उसके न 
रहने पर शजुन को तो कर्ण सुगमता से पिछाड़ सकते हैं । 

धृतराष्ट्र-कर्ो का इस विषय में क्या मत है ? 

कर्ण --महाराज ! में तो भेदनीति से कार्य लेने के पक्त में 
नहीं हूँ। यदि मेरी सुनो तो श्रपना तो यह मत है कि शत्रुओं 
की शक्ति श्रभी तुच्छ है । यदि हम इस समय पाँचाल देश पर 
श्राक्रमण कर दें तो न केवल पारडर्वो को ही मलियामेट कर 
सकते हैं वल्कि राजा यज्ञसेन को भी नाकों चने चबवा सकते हैं; 

हि छः भेदनीति जिसे श्रग्न ज़ी में )५0८ & (णावृष्ल अथवा शत्रु में 
फूट ढाल कर उन्हें जीत लेमा कद्दते हैं । 
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परन्तु इसके पश्चात्‌ यदि उन्हें यादव सेना की सहायता मिल गई 
झौर शत्रु को पूर्णतया सुसज्जित हो जाने का अवसर मिल गया तो 
यह रोग असाध्य हो जायेगा । 

घृतराष्ट्र-अच्छा ! सन्त्रि परिषद्‌ को बुलाओ | भीष्म, द्रोण 
आदि इस विषय में क्या कहते हैं ९ 

ओर भर भर 

मन्त्रि मएडल की दे ठक प्रारम्भ हुई, महाराज ने सारी समस्या 
उनके सन्मुख रखकर सुयोधन और कर्ण का आशय समभा कर 
शेष मन्त्रियों की सम्मति पूछी | उसके उत्तर में भीष्म ने कहा:-- 

भीष्म-मेरी बुद्धि में अभी तक यह नहीं आया कि हम 
पाण्डबों से युद्ध किस बहाने को सन्मुख रखकर आरम्भ कर 
सकते हैं ९ निस्सन्देह प्रजा और श्रन्य जगत के लोग सुयोधन 
और युधिष्ठिर को भ्राता सममते हैं । इसमें सन्देह नहीं जतूप्ह 
के विषय में लोग यह कहते सुने गये हैं. कि कुरू लोगों ने लाख 
का गृह बनवा कर पाण्डबों को जलाने का यत्न किया था जिसमें 
से वह किसी प्रकार जीवित बच निकले, परन्तु इसके लिये क्लिसी 
के पास कोई प्रमाण नहीं। पांचाल राज्य के साथ भी हमें इस 
समय कोई शत्रुता नहीं। यह्नसेन ने यदि अपनी कन्या का विवाह 
किया है तो यह कोई श्रनोखी वात नहीं, जिस कारण उसके साथ 
भगढ़ा आरम्भ किया जाय। मेरे विचार में तो यदि इस समय 
पाण्हब लोगों के साथ मित्रता बढ़ाई जा सके, तो लोग जतूगृह 
की बात को भूल जायेंगे। अ्रकारण उनके साथ युद्ध करके हम 
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जगत को यह दिखायेंगे कि हमारे भाव उनके सम्बन्ध में प्रथम 
से ही बिगड़े हुए थे । इस प्रकार लोकमत का अपने विरुद्ध करने 
के अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं होगा। ( सुयोधन को सम्नोधन 
करके ) बेटा ! जेसे तुम इस राज्य को अपने पिता पितामह की 
सम्पत्ति समभते हो उसो प्रकार पाण्डब भी इसे अपने पूब-पुरुषाश्रों 
से प्राप्त समभते हैं, यदि इसे बह नहीं पा सकते तो तुम्हारा या 
और किसी भरतवंशी का भी इस पर कोई अधिकार नहीं । 
तुम ने तो इसे उनके यहां से जाने के पश्चात्‌ प्राप्त शिया है, 
परन्तु वह पूर्व से इसके अधिकारी हैं। इस कारण उत्तम यह होगा 
कि इस राज्य के दो भाग करके आधा राज्य पाण्डबों को दे दो | 
इस से सारे भंगड़े सदैव के लिये मिट जायेंगे । 

द्रोण-राजन्‌ ! वह मन्त्रि मन्त्रि नहीं जो केवल इसलिये कि 
एक बलवान पुरुष ने अपनी सम्मति दे दी है अपने मत को 
बतलाने से मिमरकता हे, विशेषकर जबकि वह समभता है कि 
उसकी सम्मति ठीक और राज्य के लिए हितकारक है । इसलिये 
चाद्दे कोई अच्छा समभे या बुरा, मुझे तो यह कहना है कि में 
भीप्मजी के साथ सोलह आने सहमत हूँ। इस समय आवश्यकता 
इस बात की है कि किसो मीठी वाणीवाले मनुष्य को द्रुवद के पास 
भेजकर पाणडओं को भेंट आदि देकर अपना बनाया जाये | ऋष्णा 
भी आपको वेसी ही बहू हे जैसी कि महाराज सुयोधन की रानी। 
इस कारण आपको उसके साथ वही बत्ताव करना चाहिये जैसा 
कि आप महाराज सुयोधन की रानी से करते हैं, बल्कि अच्छा 
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होता यदि मद्दाराज सुयोधन महद्दाराज युधिष्ठिर की बरात में 
सम्मिलित होकर उसकी शोभा को बढ़ाते। निस्सन्देह कुरु लोगों 
के लिये यद्द लत्जा का स्थान है कि पांचों पाण्डत् और कदाचित 
श्याम संकर्षण बरात में यज्लसेन के यहां उसकी पुत्री को व्याहने 
के लिये गये और पाण्डब लोगों का कोई निकट सम्बन्धी 
उसमें सम्.लित न हुआ । महाराज यज्ञसेन मेरे सहपादी हैं 
और मैं उन्हें भली प्रकार जानते हुए यह कह सकता हूँ कि यदि 
बह प्रथम अवसर गँवाकर यह द्विदीय अवसर भी उसी प्रकार गँवा 
दिया गया, तो वहू अपने अपमान को आयु-प्यन्त नहीं भूलेंगे । 
इस कारण मेरी समभ में तो यह आत। है कि यहां से कृष्णा के 
लिये वस्त्राभूषण और पाएडु-पुत्रों के लिये बहुमूल्य भेंट देकर 
किसी योग्य ५रुष को महाराज यज्ञसेन के पास भेजा जाग्र । जो 
अपनी आर से उनसे ज्ञमा मांगफ़र पाण्डत्रों को यदां लिवा लाने 
के लिये आग्रह करे | जत्र वह यहां आ जायें तो उनका भली 
प्रकार शुभागमन करके उनका राज्य उनके सुखद कर दिया 
जाये। 

कर्णु--( बात काटकर ) आप महाराज को यह सम्मति क्यों 
नहीं देते कि वह अपने पुत्रों को देश से निबासित कर दें ! और 
स्वयं स्मरणी लकर गन्ना तट पर भजन में दिन बिताएँ |! 
निस्सन्देह आ जैसे गन्त्रियों के होते हुए शत्रुओं की आवश्य- 
कता नहीं है जो मद्दाराज का अन्न खाकर उन्हीं के पुत्रों के 
विरुद्ध सम्मति दें ! ! ( मदराज को सम्बोधन कके ) मेरे विचार 
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में तो यह दशोन के लिये कि मद्दाराज का हितचिन्तक कौन है 
और पार्डवों का दवितैदी कौन १ इतनी सी वात्तोलाप ही पय्योप्त 
है । निश्चय यदि महाराज इस समय पय्येन्त राज्य करते रहे हैं 
तो इन मन्त्रियों के कारण नहीं बल्कि अपनी राज्यलक्ष्मी के 
सहारे । 

विदुर-मित्र, वन्धु, और सम्मति देने बाला यदि निर्भय होकर 
मित्र को सम्मति नहीं देता तो अपने कक्तंव्य से पतित होता है । 
भीष्मजी ने इस समय जो कुछ कहा है उससे बढ़कर आप के 
ह्वित की बात नहीं कही जा सकती, परन्तु शोक-स्थान है कि कुरु 
श्रेष्ठ होने पर भी उनकी नीयत पर सन्देह किया जाता है। 
आचाय्यजी ने जो कथन किया है. समस्या के प्रत्येक अद्ढ पर 
विचार करके किया है, परन्तु इसलिये कि उनका कथन सुयोधन 
और करण को रुचिकर नहीं उन्हें महाराज का शत्रु कहा जाता है, 
इसे में कुरुषंश के अभाग्य के श्रतिरिक्त और क्‍या नाम दू !! 
निस्सन्देह भीष्म और आचार्य जी से बदूकर कौरव और पाण्डव 
दोनों का शुभविन्तक और कोई नहीं हो सकता । वह अ्रवस्‍्था, 
बुद्धि और शास्त्ज्ञान में बढ़े हें | आपको, आपके पुत्रों को, और 
पारदु-पुत्रों को समान दृष्टि से देखते हूँ। धर्म और सत्य में 
दशरथ-पुत्र राम से कम नहीं, उन्हें आ्राप के विरुद्ध सम्मति देने 
में काई लाभ नहीं, आपने उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई, फिर 
वह आप को बुरी सलाह क्यों देंगे ! महाराज ! सुयोधन की 
भान्ति युधिष्ठिर और अन्य पाण्डव भी आपके पुत्र हैँ, जो मन्त्री 
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इस बात को विस्मण करके आप को कोई अम्मति देते हैं वह मन्त्री 
कहने के योग्य ही नहीं ! ! और यह तो अवश्य कद्दा जा सकता 
है कि वह आपके हित की सम्मति नहीं दे रद्दे। यदि सत्य ही 
आपके हृदय में अपने पुत्रों के लिये कुछ पक्तपात हो तो भी उसे 
सबेसाधारण के सम्मुख रखने वाले आपके द्वितैषी नहीं कट्दे जा 
सकते ! !! 

जो पुरुष सब्यसाची अजुन को जानता है, जिसने वृकोदर 
भीम की गदा को चलते देखा है, जो धेय्येवान्‌ सत्यस्थरूप 
धमीत्मा युधिप्ठिर के पराक्रम से परिचित है, और जो नकुल और 
सहदेव की वीरता के साथ द्वी द्रपद और धृष्टयूम्न के शौय्ये 
को समभता है, वह यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि 
पाण्डव मुँह का कौर हैं कि श्याम संकषण और सात्यकि 
श्रादि की सहायता द्वोते हुए भी उन्हें चुपके से निगला जा सकता 
है। इसलिये कोई नया क्लेश खड़ा करने के स्थान पर अच्छा होगा 
यदि पांडबों के साथ अच्छा व्यवद्ार करके उन्हें अपना बना 
लिया जाये। लोग इस समय तक स्पष्ट शब्दों में लात्षाग्रह के 
विषय में प्रोचन को नहीं, सुयोधन को अपराधों बताते हैं। 
आप इस कलंक को इस समय मिटा सहऊते हूँ, यदि संसार को 
यह बता दिया जाये क्रि आप पांडबों का अपने रक्त का रक्त 
समभते हैं । विचार करो यदि आज़ पॉडब पिछली बातों को भूल 
कर अपने द्वो जाएँ तो पाँचाल नरेश को सहायता के साथ 
आप की शक्ति कितनी मद्दान्‌ हो सकती है । कुन्ती के पुत्र जीवित 
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हैं, इस समाचार को सुनकर प्रजागण कितने प्रसन्न हो रहे हैं। आप 
उनसे युद्ध सहेड़ कर लोकमत को अपने विरुद्ध न कीजिये। 
इसमें अपना भला है। युद्ध प्रारम्भ कर लेना सुगम है, परन्तु 
उसका परिणाम क्‍या होगा? इसे कहने वाला इस समय तक उत्पन्न 
नहीं हुआ ।” 

मन्त्रिगणा की बकठताएँ समाप्त हुईं तो अन्त में महाराज घूरराष्ट्र 
ने कहा -- 

धुतराट्र-भीष्म विद्वान हैं, द्रोश प्रतिभाशाली हैं, बिदुर 
हिन्तचिन्तक हैं । उन्होंने जो कुड्ञ कथन किया हम उससे सहमत 
हैं। पांडव जसे पर: के पुन्न हैं बेसे ही हमारे, वह हमें अपने 
पुत्रों से न्यून नहीं। जंसे हमारे पुत्र राज्य के अधि हरी हैं वैसे 
ही वह भा हैं इसमें कोई सन्देः नहों | इस्त कारण जिदुर ! तुम 
जाओ और विशेष सत्कार के साथ कुम्त। को, पॉडत्रों को और 
कृष्णा को यहां ल आओ । यह सौभाग्य है कि वह लोग जीवित 
जात हैं और हमें यज्ञसेन जैसे सम्बन्धी मिले हैं। 
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“युधिष्ठिर! यह क्‍या मामला है १ महाराज धृतराष्ट्र के प्रेम 
का स्रोत अब तो बेतरह उबल रहा है। उन्होंने तुम्हारे लिये 
बहुमूल्य भेंट और कृष्णा के लिये बहुमूल्य आभूषण देकर बिदुर 
को भेजा है और वह अपने स्वामी से अधिक बतें श्रपनी ओर से 
कई रहे हैं” महाराज युधिप्ठिर को सम्बोधन करके हँसते हुये राजा 
यज्ञसेन ने कहा । 

युधिप्ठिए-भगवान सत्र कुद्ध जानते हैं । 

यज्ञसेन-मुफे तो यह व्यात्र का प्रेम दोख पढ़ता है जो 
मांगे चलते हये ब्राह्मण को अमूल्य श्राभुषण दिखाकर अपने फंदे 
में फंसाने में सफल हुआ था । कद्दिये राजेन्द्र श्याम ! आपकी इस 
त्रिषय में क्या सम्मति है ? विदुरज्ों यह सन्देश लेकर आये हैं 
कि पांडत्रों और ऋष्णा को हस्तितायुर भेज़ दिया जाये। 

श्याम--तो उनके वहाँ गमन में हानि ही क्या है ? 

यज्लसेन--जिप्त ही एक बार परीक्षा कर ली उस पर फिर विश्वास 
करना मूखंता है । 

श्याम--सत्य है, परन्तु नीतिकार को कई बार ऐसी बातें कहनी 
और करनी पड़तो हूँ जन्हें सावारण मनुष्य हो नहां इतिहास- 
वेत्ता भी मूखंता का नाम देते हैं। 
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यहासेन--तो आप की सम्मति क्या है? 

श्याम--जहाँ तक सुयोधन की बात है उसके आन्तरिक 
भाव तो उसी दिन ज्ञात हो गये थे जिस दिन खयंबर में पांडबों 
की सफज्ञता का समाचार पाते ही उसने यहाँ से कूच बोल दिया 
था । शेष रहे महाराज घृतराष्ट्र, सम्भव है उनके विचार कुछ और 
ड्टों। 

यज्ञसेन--मैं आपसे सहमत नहीं हूं। मेरे विचार में तो यह 
नीति की चाल है। 

श्याम--मुझे इसके विरुद्ध कुछ नहीं कहदना। सम्भव है 
ऐसा ही हो । परन्तु नीति शतरंज का खेल है, इसमें सावधानी से 
चाल चलने की आवश्यकता है । 

यज्ञसेन -आप अपने विचार विस्तार से कहिये। 

श्याम- ज्ञात हुआ है कि हस्तिनापुर की प्रजा पांडवों के 
जीवित होने का समाचार सुनकर हर्षित चित्त से उस दिन की 
प्रतीज्ञा कर रही है जब बह उस नगर में पधारेंगे। लोग उन्हें 
अपना वास्तविक राजा समगते हैं इसलिये उनके आपके साथ 
सम्बन्ध के समाचार ने उन्हें अति प्रसन्न किया है। महाराज 
धृतराष्ट्र के राज्य-क्मचारियों और उन्हें यह बात विस्मरण नहीं 
ओऔर इसी कारण यदि वह पाँडवों को निमन्त्रण भेज कर प्रजा के 
नेत्रों में धूलि भी कोंकना चाहते हों तो हमें अपनी ओर से हस 
संदेश को ठुकराना नहीं चाहिये | संदेह नहीं कि बारनावट में 
लाज्षा ग्रह बनवा कर सुयोधन ने पाँडवों को जलाने का यत्न 
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किया था, परन्तु वह पुरुष जो इस विषय में सत्य बात कहकर उसे 
प्रमाणित कर सकता था इस जगत में नहीं, क्योंकि प्रोचन स्वयं 
ही उस गृह में जल कर भस्म हो गया। इस कारण हमारे हाथों में 
कोई प्रमाण नहीं जो यह बता सके कि उस कुकर्म में किसका 
हाथ था हमें निश्चय हे कि प्रजागण इस बात को जानते हैं, 
परन्तु महाराज धृतराष्ट्र जी का इस समय इन्हें बुला भेजना यह 
भी तो प्रमाणित कर सकता है कि वह इस विषय में निरापराथ हें 
और पाँडबों को श्रपने पुत्रों के समान प्रेम करते हैँं। इसलिये 
यदि इस समय इधर से हस्तिनापुर जाने से इन्कार किया गया तो 
यह लाकम्रत को अपने बिरुद्ध करने का कारण होगा। इसके 
विपरीत पांडवों का बहां जाना प्रजा को यह बता देगा कि उनपर 
अत्याचार किये जाने पर भी वह महाराज धूतराष्ट्र और उनके 
पुत्रों का उसी प्रकार आदर करते हैं जिस प्रकार पहले करते थे 
और स्यात महाराज धृतराष्ट्र के मन्त्रिमंडल ने उन्हें शुभ सम्मति 
देकर सीधा मार्ग दशों दिया हो और इस प्रकार भावी रक्पात को 
रोकने का कारण बने हों । 

युधिप्ठिर--पिता जी ! श्याम जी सत्य कहते हैं, हमें हस्तिनापुर 
जाने को मना नहीं करना चाहिये। सम्भव है इसमें भी कोई 
भलाई दी निकले | 

यज्लसेन--जब आप दोनों एक मत हैं तो मुझे इसके विरुद्ध 
कुश्च नहीं कहना परन्तु मेरी इच्छा है कि इस अवसर पर श्याम 
जी भी हस्तिनापुर का भ्रमण कर आयें। कदाचित्‌ इनके जाने से 
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कोई भलाई का मार्ग निकल आये | 
अर >्‌ >्र 

पांडवों का पुनः हस्तिनापुर में आना ऐसा था जैसे किसी 
मनुष्य वा खर्गलोक से इस मृत्युलोक में लौट आना। प्रजा- 
गण उन्हें लाक्षागृह का ग्रास विचार कर यह समम बेंठे थे कि वह 
श्रव जीवितों के लोक में नहीं रहे। इसलिये उनका फिर से 
लौटना सबके लिये अचम्भा था और आज तो उनकी सहायता 
में भारत के नेत्रों का तारा, माठ्भूमि का प्रिय सपूत श्याम उस 
भूमि को अपने चरणों से पवित्र करने के लिये आ रहा था, इसलिए 
लोगों को प्रसन्नता का पारावार न था । न केवल उच्च पदाधिकारी 
तथा राजथाना के प्रज्ञागण ही, बल्कि जहां भी यह समाचार 
पहुंचा, लोग गाड़ियों, रथां, घोड़ों और श्रन्य॒ प्राप्त सवारियों में 
राजधानी की ओर भागे। नगर में चारों ओर कन्धे से कन्धा 
भिड़ने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कोई भारी त्योहार हे जिसके 
उपलत्त में उत्सव मनाया जा रहा है। मदाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा 
से द्रोण, कपा, बिकर्ण, चित्रसेन और अन्य सेनापतियों और 
मन्त्रियों ने नगर से कई मील के अन्तर पर आगगस्तुकों का खागत 
करके उन्हें राज्य-भत्रन में चत्तने का अनुऐेव किया, परन्खु 
अति उत्तम प्रत्रन्ध के ह्वाते हुए भो जनता का अथाह सागर जलूस 
को कठिनता से मार्ग दे रहा था । मागे के चारों ओर “देश-मक्त 
श्याम की जय” “थमेराज युधिप्ठिर की जय” “कुम्ती-पुत्र भीम 
की जय” “मद्गारानी कृष्णा की जय” के नारे वायु में गूंज रहे 
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थे। श्याम और युधिष्ठिर दो रथों में श्रजा की भक्ति के उत्तर में 
कर जोड़े खड़े थे और उनके रथ पुष्प-बंषों में इस प्रकार लद॒ चुके 
थे कि कठिनतापूबक उनके मुख दिखाई दे रहे थे। लोगों के 
प्रेम का यह दृश्य धर्म राज युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने प्रथम बार 
देखा था और वह उससे प्रभावित होकर मन ही मन स्वे-शक्तिमान 
परमात्मा से, जो पतितों को उठाने वाले हैं, यह प्राथेना कर 
रहे थे कि वह उन्हें शक्ति दे जिससे बह प्रज्ञा के प्रेम का उत्तर उनकी 
भलाई के छप में दे सके । 

राज्य-नभवन के समीप पहुंच कर उन लोगों ने पहिले तो 
पितामह भीष्म जी को प्रणाम किया, फिर अन्य कुरु वृद्धां के 
चरणों में शीश भुका और उनसे आशीबोद ले कर विश्राम-गृह 
की ओर चले | 

भोजन करने और कुछ समय विश्राम के पश्चात्‌ महाराज 
धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। 
आज्लाकारी भतीज्ञों ने बारी बारी ताऊ जी को सन्मुत्च देखफर 
उनके चरणों में शिर रख दिये और उन्होंने अति प्रेम से उठा 
कर उन्हें हृदय से लगा लिया। उस समय ईषो, दवेष, बेर-विरोथ 
बोरी-बिस्तर बांध कर विदा हो गये। दोनों ओर प्रेम का साम्राज्य 
फेल गया और महाराज घृतराष्ट्र के अन्ध नेत्र अश्रु-वषों करने 
लगे। कठिनतापूबेक अपने को संभाल कर उन्होंने रुँधी वाणी में 
क्द्दा । 

घृतराष्ट्र--वेटा युधिष्ठिर ! पुत्र बुकोदर ! श्रज्जु न, नकुल और 
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सहदेव ! मुझे भाइयों-भाइयों को परस्पर कगड़ते देखकर जो दुख 
होता है उसे वन करने की शक्ति नहीं। जिस समय में तुम्हें और 
सुयोधन को एक दूसरे के सहायक होने के स्थान पर एक दूसरे के 
विपरीत देखता हूँ तो हृदय में विचार आता है कि परमात्मा हमें 
यह राज्य न ही देते तो अच्छा था । (कुछ देर रुक कर) इस कारण 
में इस सदेव के भाड़े को मिटाना चाहता हूँ ..... 

युधिष्ठिर कुद्ध बालने लगे परन्तु महाराज ध्रृतराष्ट्र न हाथ के 
संकेत से रोकते हुये कह्ा “बेटा ! में तुम्दा रे हृदय को जानता 
हूँ, परन्तु नहीं चाहता कि तुम कोई महान्‌ त्याग करके अयने और 
अपने भ्राताओं के भविष्य को दुखमय बनाओ। मेरी इस समय 
यही इच्छा है कि इस राज्य के दो भाग कर दिये जायें जिनमें 
से एक भाग पर सुयोधन और उसके भाई राज्य करें, दूसरा भाग 
तुम सम्भालो ।? 

“साधु” “साधु” के शब्द भीष्म, श्याम और अन्य सुनने 
वालों के मुख से निकले जिनके शान्त होने पर महाराज धृतराष्ट्र 
ने अपनी वक्तृता को जारी रखते हुये कह्दा -' हस्तिनापुर प्राचीन 
नगर है, सुयोधन इस समय यहाँ राज्य कर रहे हैं, प्रजा भी उन्हें 
अपना राजा समभती है, इस लिये यह देश उनके पास रहे । 
खांडव बन का सारा प्रदेश खुला पड़ा है में उसे तुम्हें देता हूं । यह्‌ 
न जिचार करना क्रि मैंने अपने पुत्रों के साथ अधिक प्रेम अ्दर्शित 
किया है। नहीं नहों में वृक्रोदर के बज्ञ का जानता हूं. श्रजु न 
की शक्ति से परिचित हूँ, नकुल और सहदेव की बुद्धिमत्ता को भूजा 


पाण्डबों की हस्तिनापुर को वापिसी श्र 


नहीं, तुम लोग जहाँ भी जाओगे लक्ष्मी तुम्हारे पांवों को चूमेगी । 
राजेन्र श्याम तुम्दारी प्रष्ठ पर हैं, महाराज यज्ञसेन अपने पुत्रों से 
श्रधिक तुम्हें प्रेम करते हैं, मेरा आशीवोद प्रति समय तुम्हारे सहित 
होगा, जाओ उस निर्जेन देश को बसाओ। यमुना उसके समीप 
बह रही है, धन-धान्य की वहाँ त्रुटि नहीं रहेगी। वहाँ जाकर 
अपने भ्राताओं को जिन्हें यहाँ छोड़े जा रहे हो विस्मरण न कर देना, 
उन्हें. जब भी आवश्यकता होगी प्रत्येक सेवा के लिये उद्यत 
पाओगे ।” 
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जहां तक दृष्टि जाती घने बन, ऊँचे-ऊँचे वृक्ष, जिनके ऊपर से 
सूई गिशाओ तो भूमि तक न पहुंवने दें, सिंह, चीते, व्याप्र, पाढे, 
हस्ति तथा श्रन्य वन्य-जीत्रों का गृह, चोर, तस्कर और डाकुश्रों का 
निवामस्थान, सर्पा और श्रन्य श्रनेक विषेल्े जीवों का घर, यह्‌ 
कुद्य शब्द हैं जो उस खांडव बन की प्रशंसा में कहे जा 
सको हैं जो महाराज धृतराष्ट्र की व्रिशेष करा से पांडबों को दिया 
गया। महाराज युथ्िप्ठिर ने उसे देखा, भीम, अजु न और नकुल 
सहदेव ने उसका निरीक्षण छिया, तो प्राण मुँह को आते हुये दीख 
पढ़े । उस बन का राज्य उन्हें सौंप गया था, उस बन को अपने 
बाहुबल से उन्होंने सुन्दर राज्य में परिवर्तित करना था, इस विचार 
ने उन्हें चकरा दिया । 

रथ उभ्में नहीं घुस सकते थे, घोड़े भी कुछ दूर जा कर 
वित्रश हो गये, क्योंकि कई स्थानों पर ऐसा प्रतीत होता था कि 
मनुष्य का पद भ्रभी तक पहुँचा ही नहीं। हरी-हरी बेलें चहुँ- 
ओर के नाऊ्रे रोक रही थीं । 

पैदल भातर ज्ञाने का प्रयत्न किया गया परन्तु सरसराते हुये 
फणयुक्त सपे और भयानक अजगर टांगों में से निकले जा रहे 
थे। एक दो स्थानों पर सरसराते हुये बाण बृत्तों के पत्तों में से 


५६ 
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निकलते हुये प्रतीत हुए, पर चारों ओर घूरने पर भी उन्हें चलाने 
वाले का कोई चिन्ह नहीं मिला। इस समस्या पर विचार करने 
के लिये युद्ध-तमिति की बेठक हुई, जिसे सम्बोधन करके भीम ने 
कहां-- 

भीम--अन्धे ने हमें विचित्र इन्द्रजाल में फंसा दिया है, जिस 
में न आगे जाने का मागे है न पीछे हटने का । 

अजु न--सरल हो तो है. आप वृत्त उठा-उठा कर योद्धाओं से 
युद्ध किया करते हैं, इस वन में आप को दिल की भडठास निकालने 
का खूब अवसर मिलेगा । 

भीम--( हँस कर ) आयु भर वृत्त ही उखाड़ा करेंगे। देखा 
अन्थे की अन्ध नाति का फल ! 

नकुल--अन्ध नीति क्या ? अन्चे ने तो नेत्र वालों के भी कान 
काट दिये । अपने पुत्रों के लिये बसे बसाये नगर और ग्राम और 
हमारे लि: यह ' || 

सहदेव-त्रिचारे अन्धे को क्‍या ज्ञात बन क्‍या होते 
हैं ? और नगर किसे कहते हैं ? उसने उन्हें देखा थोड़े ही है ! 

युधिप्रिर-जो कुछ भो द्वो पीछे तो हटना नहीं । इस वन 
को मुस्क्राते हुये नगर में बरलना है इसी वन में गगन 
चुम्बी श्रट्टालकाएँ बनानी हैं और इसी बन में राजधानी की 
नींव ढालनी हे । 





१. जाम भर कर ग़ौर को देना हमें खाली गिलास। पा 
तेरी मदहोशी के सदके जाऊं मतवाले मिरे | 
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भीम--तो इसका उपाय केवल श्यामजी ही वता सकते हैं । 

श्याम--उपाय सुगम भी है और कठिन भी । 

अजुन--क्‍्या 

श्याम -यदि आप अन्ब महाराज श्रतराष्ट्र को इसी भांति 
कोसते रहे तो इस वन पर विजय असम्भवर है। उन्होंने आप 
को आधा राज्य दे दिया, अब उसे बनाना अथवा त्रिगाइ़ना आप 
का काम है । 

भीम-तो फिर उपाय बताइये । 

श्याम--उपाय एक है। अग्नि देत्र चिरकाल से भूखे हैं, 
खांडब वन को उनकेअ्रप॑श करके उनकी क्षुध्रा निवारण कीजिये। 
इस वन पर इन्द्रदेव की सदेव कृपा रहती है इस कारण अग्नि देवता 
को जो सदेव किसी न किसी बन को अपना ग्राम बनाया करते हैं 
इसे अपना ग्रास बनाने का अवसर श्रभी तक नहीं मिला। यदि हम 
लोग उनकी सहायता करेंगे तो वह अवश्य इसे हमारे लिये साफ 
फर देंगे। 

अजु न--(कुछ सोच कर) बात तो ठीक है, हम लोग अपने 
सहायकों को साथ लेकर इस वन के चारों ओर फन जायें और 
श्रग्नि के प्रज़बलित होने के पश्चात्‌ जो भीहिंसक जीव, चोर, डाकू, 
तस्कर आदि यहां से भागने का यत्न करें उन्हें मार कर अग्नि 
देवता की भेंट कर दें । इस प्रकार से न केवल वन के मागे खुल 
जायेंगे प्रत्युत्‌ चोर, तस्कर, पिशाच आदि से भी इसकी सफाई 
हो जायेगी। 


5 
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उपाय लाभदायक और सुगम था इसलिये उसका पालन प्रारम्भ 
हो गया और अल्पकाल में ही खाँडव बन को दग्ध करने बाली 
असीम अग्नि का धूत्र वायु में उड़ने लगा। वन-वासियों ने प्रथम 
तो उसे बुझाने का अभ्यास किया परन्तु सप और अन्य विषेले जीव 
अग्नि के ताप से ब्याकुल होकर इतनी बड़ी संख्या में चारों ओर 
भागे कि अग्नि तक पहुंचने का यतन असम्भव हो गया, इसलिये 
प्रत्येक ने जिधर सींग समाये उधर भागने में ही कुशल समभी, परंतु 
बाहर निकलते ही पांडब शूरबीरों से दो दो हाथ करने पड़े जिनसे 
बच कर निकल जाना सुगम नहीं था। इसलिये अग्नि देवता से 
जो बचा यदि उन वीरों ने उसे स्वयं नहीं छोड़ दिया तो उनके 
शल्नों की भेंट हो गया | 

इस भगदड़ और हुल्लड में श्याम जी की दृष्टि एक ओर गई 
तो एक परदेशी भागा जा रहा था । इस विचार से कि वह कोई 
ढाकू होगा उन्होंने धनुष पर प्रत्यज्चा चढ़ाई तो भागने वाला प्राण- 
रक्ा के लिये दूसरी ओर मुड़ा, परन्तु इधर अजु न घनुष हाथ 
में लिये खड़े थे, उनका प्र यमराज से भी अधिक भयानक 
दिखाई दिया । 

“श्राहि माम्‌ | त्राहि माम्‌ !” कहता हुआ विदेशी दोनों कर 
जोड़े श्रजु न के चरणों में गिर पड़ा जिसने उसे इस शअसहाय 
श्रत्स्था में देखकर प्राण भिज्षा देते हुए कहा “तुम कौन द्वो? और 
इस बन में केसे आये ९” 

विदेशो-मैं अछुर वंश का इंजिनीयर हूँ मेरा नाम मय है। 
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इस बन में काप्ठ और श्रन्य सामग्री का निरीक्षण कर रहा था, 
आपने जीव्न-दान देकर मुझे मृतक से जीवितों में स्थान दिया, 
अब्र इस शरीर को आप अपना दास समझें और जो उचित सममें 
आज्ञा दें । 

पन्द्रह दिवस तक अग्नि देवता ने खांडव वन को श्रपना खाद्य 
बनाया | तसश्चात्‌ चारों ओर जिधर दृष्टि डाली सुलगते हुए कोयलों 
के ढेर के अतिरिक्त कुछ न था। बह बन जहाँ सिंहों की दहाड़ और 
हाथियों की थिंघाड़ कर्ण-कुदरों को फाइती थी अब सुनसान 
दृष्टिगो चर होता था, बह स्थान जहाँ सप, छिपकली, और अ्रन्य 
जीव सरसराते दोख पड़ते थे, अब खाली मंदान था जिसमें 
सुगमता पूर्वक बिचरण किया जा सकता था| दावानल बुभने के 
पश्चात्‌ असुर ४जिनियर ने फिर अजुन की सेवा में प्राथेनाकी-- 

मय--आप ने मुझे मृतक से जं।बित किया है। क्या आप मुझे 
कोई आज्ञा नहीं दे सकते जिसे मैं पूर्ण करू ? 

अजु न- मैंने जो कुछ किया लाभ की इच्छा से प्रेरित होकर 
नहीं शिया | 

मय- परन्‍्तु में काई न कोई सेवा अवश्य करना चाहता हूँ । 

श्रजुंन -यदि तुम्हारा यही आग्रह है तो श्याम जी की सेवा में 
जाओ, जो आज्ञा वह दें उसे पूर्णो करने का प्रयत्न करो । 

श्राज्ञापालन में मय श्याम जी की सेवा में उपस्थित हुआ, 
जिन्होंने उसी प्राथेना पर विचार करते हुये कह-- 

श्याम-मय ! तुम असुरों के विश्व कमो हो, यदि तुम अपनी 
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विद्या के चमत्कार दिखाना चाहते हो तो महाराज युधिष्ठिर के लिये 
निवास-स्थान और सभाभवन का वह नक्शा तेयार करा जिसे 
भारत के लोगों ने आज पय्येन्‍्त न देखा हो | हम तुम्हें महाराज 
की राजधानी के निमोण का काये सौंपते हैं । 

मय दानव -में इससे प्रथम अपने महाराज वृषपरवा का 
सभा भवन बना चुका हूं, उसके लिये मैंने केलाश पंत के उत्तर 
में मेनाक पेत के निकट बिन्दूमरोबर के समीप बहुत सी 
सामग्री एकत्र की थी, यदि श्राज्ञा दवा तो जाऊँ और उसे लेता आऊँ। 
उस ब्रिन्दूसरोबर में एक बड़ो भारी गद्दा भो पड़ी है जिस से वृष- 
परवा ने अपने शत्र का संद्वार कर के उसे वहीं गाइ दिया था। वह 
गदा इतनी भाती है कि कदाचित ही कोई दूसरा उसे उठा सके। 
मेरे विचार में वृ छोदर भोम ही उसे चत्नाने के याग्य हैं। इस के 
श्रत्िरिक्त उस सरोवर में एक हृढ़ शंघ्व भी है उसे में महाराज 
अजु न के लिये लाऊगा । 

श्याम--जै मे तुम्हारी इच्छा ! परन्तु हम चाहते हैं कि प्रथम 
इसके कि सामग्रो जुदाओ हमें नकशा तेवार करके दिखा दो । 

मय-बह कुछ हो दिलों में तेथार हो जायेगा । 

अर >< >९ 

मय ने पांडव-सभा-भवन का निर्माण काये आरम्भ कर 
दिया । मद्दाराज युधिछ्र अपने नव-प्राप्त राज्य के प्रबन्ध में लीन 
हो गये । श्रव॒ श्याम जी के छ्ांडव्रस्थ में ठदरने की आवश्य- 
कता न थी, इसलि3 उन्होंने द्वारा लौटन का विचार किया 
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जहाँ से अनुपरिथित हुये उन्हें कई मास व्यतीत हो गये थे । विदा 
के समय का दृरय दशनीय था, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर धीरे- 
धीरे रथ हांक रहे थे, भीम और अजु न रथ के दोनों ओर खड़े 
चंबर हिला रहे थे, नकुल और सहदेव घुड़वारनों के स्थान पर खड़े 
थे, इन्द्रप्रस्थ की प्रजा अपने अतिथि को विदा देने के लिये कुण्ड 
के भुए्ड बांध कर नगर के वाहर ञआ गई थी, मीलों तक जन 
समूह के सिवा और कुछ दृष्टिगोचर न होता था। नगर के आस- 
पास स्थित पहाड़ियों से उतर कर श्याम जी ने ज्येछ्ठ श्राता के 
चरण स्पशे किये, और उन्होंने उठा कर उन्हें हृदय से लगा लिया। 
महाराज युविध्चिए का कोमल मत उस समय हिल चुका था और 
उनके नेत्रों से अश्रु-घारा बह रही थी। जब श्याम ने वृक्षेदर भीम 
के चरण छूए तो बह दानव मूर्ति जो रण भूमि में लाखों शत्रुओं को 
सन्मुख देख कर नहों पसीजते थे विदा की घड़ी को सन्मुख देख 
कर बालकों की भांति नेत्रों में जल भर कर अवरुद्ध कंठ से उन्हें 
विदा करने को थे कि अजुन नकुज्ञ और सहदेव न आगे बदकर 
श्याम का चरण चुम्बन किया । श्राताओं को हृदय से लगाते हुये 
श्याम जी ने कह्दा “मन तो आप को छोड़ कर जाने को नहीं 
चाहता परन्तु समय कठिन है, इतने काल से द्वाराबती से अनु- 
पस्थित हूं, वहाँ के समाचार प्राप्त हुये भी चिरकाल हो गया” यह्‌ 
कह कर रथाहढ़ हुये, दारुक ने घोड़ों की बागें उठाई' और वह कुछ 
क्षणों में दी वायु स॑ बातें करने लगे। पांचों पांडड और उनके 
मंत्री और पुरोहित मृतिवत खड़े थे, और जब तक श्याम जी के रथ 
का कलश दृष्टि से ओमल न हो गया उसी स्थान पर खड़े रहे । 
तत्पश्वात दुःखी हृदय के साथ राजधानी फो लौटे । 


जुन तर 
अजुन का मारत भ्रमण 
भारतवर्ष का राजनेतिक आकाश अंधकारमय था और कोई 
नोतिज्ञ कह नहीं सकता था कि भविष्य अपने भीतर क्या कुछ 
छिपाए बैठा है। पूर्व में जरासन्ध अपनी शक्ति को सुदृढ़ 
बनाने की घुन में श्याम से टक्कर खाने के उपरान्त भी दूर और 


निकटस्थ राजाओं को अपने साथ मिलाने में हर समय तत्पर 
था। पश्चिम में सुयोधन और कर्ण अवसर की गम्भीरता को सममते 


हुये यद्यपि शान्त थे परन्तु पाण्डवों का राज्य (यद्यपि बह वन का 
ही क्‍यों न था ) उनकी दृष्टि में कंटक के समान खटकता था 
क्योंकि उन्हें भूला नहीं था कि पांचाल राज्य से सम्बन्ध और 
श्याम से मित्रता ने उनकी भुजाओं में वह बल उत्पन्न कर दिया 
है जो सम्भव है कभी कष्ट का कारण बने | इसलिये वह राजनीति 
के शतरंज की प्रत्येक चाल का समम कर समान चालें चल रहे 
थे। महाराज युधिष्ठिर को यद्यपि महाराज यज्ञसेन के साथ 
सम्बन्ध से पयोप्त सद्दायता मिली थी, परन्तु उसी के बल पर वह 
भावी संघर्ष में सफलतापूर्वक भाग नहीं ले सकते थे, और 
यद्यपि श्याम जी के व्यक्तिगत प्रेम और संकषण जी के सद्‌ व्यवहार 
से उन्हें बहुत श्राशा थी परन्तु जाति के तौर पर यादव लोगों 
के साथ सम्बन्ध इतने घनिष्ठ नहीं हुये थे कि समय पड़ने पर 


६३ 


६४ देश-भक्त श्याम, ठृतीय भाग 


सहायता की प्रार्थना की जा सके। इसलिये खाण्डव वन को 
विजय करने और खार्डत्रप्रस्थ की राजधानी इन्द्रप्रस्थ की नीव 
डालने के पश्चात्‌ उन के ध्यान का केन्द्र भारत की राजनेतिक 
श्रवस्था थी, जिसे स्त्रयं अपने नेत्रों से देखने के लिये अजुन ने 
कुछ सहायकों और सेवकों के साथ भारत भ्रमण की ठानी और 
उत्तरीय भारत का भ्रमण करते हुये, हरिद्वार, ऋषिक्रेश इत्यादि 
तीर्थों की यात्रा से निश्चिन्त हो, और वहां के निवासी नाग 
लोगों से व्यक्तिगत सम्ब्नन्ध स्थापित करते हुये नेमशारण्य, गया 
इत्यादि पत्रित्र स्थानों को देखते और महानदि, गोदाबरी, कौशकी, 
नन्‍्दा, अमरनन्दा इत्यादि को पार करते ऋषि-महर्षियों के आश्रम 
अवलोकन करते और उन की पवित्र वाणी को श्रत्रण करते हुये 
अंग, बंग, कलिंग देशों में से होते हुये समुद्र के किनारे किनारे 
मु कर मेनपुरी पहुंचे और वहां के राजा मद्दारा 4 चित्रबाहन से 
परिचय प्राप्त क्रिया | उन महाराज के एक ही कन्या थी जो अपने 
श्रद्धितीय सौंदय्ये के लिये दूर दूर तक विख्यात थी। महाराज उस 
के लिये किसी योग्य वर की खोज में थे। जब्र उन्हें ज्ञात हुआ हि 
पाणडुपुत्र अजुन उन के राज्य में पधारे हैं तो उन्हों ने उस के 
साथ लिखा-पढ़ी आरम्भ की, प(नन्‍्तु इस सम्बन्ध में एक बाधा 
मेनपुरी के सामाजिक व्यत्रह्र थे जिन के अनुसार कन्या श्यपुर-यूह 
के स्थान पर पितृयृह में ही नित्रास करती थो और ज्येष्ठ कन्या 
का ज्येष्ठ बालक राज्यप्तिहासन का अधिकारी होतः था। 

इस समस्या का हल यह सोचा गया कि अजुन ने विबाह के 
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पश्चात्‌ उस समय तक मीनपुरी में निवास स्वीकार कर लिया जब 
तक कि राज्य का उत्तराधिकारी उत्पन्न न हो। तदनुसार चित्रांगदा 
का वियाह शजुन से द्वो गया और अल्पराल में ही परमात्मा 
ने महाराज चित्रवाहन को मनोकामना पूर्ण कर दो । एक वर्ष के 
भोतर द्वी राजकुमारी की गोद में एक नन्‍हा-सा राजकुमार खेलने 
लग गया जिसे बन्रु वाहन का नाम दिया गया। 

प्रतिज्ञा पूर्ति के पश्चात्‌ अर्जुन मोनपुरी से विदा हुये और 
सागर तीर के देशों, बनों, स्थलों, को देखते हुये प्रभास तीर्थ पर 
पहुंचे जो द्वारका से अधिक अन्तर पर नहीं था। श्याम जी को इस 
को सूचना प्रथम ही मिल चुकी थी और बह स्वागत के लिये उस 
स्थान पर उपस्थित थे। दीघ काल के पश्चात्‌ दोनों मित्र पुनः 
मिले और श्रजुंन को यादवों का आतिथ्य स्वरीझार करके द्वारका 
आना पड़ा। द्वारवती ने अपने राजकीय अतिथि के स्वागत में 
श्रपने समस्त द्वार खोल दिये । भोज, वृषणि, अन्घक और यादव 
उसके स्वागत में एकत्र हो गये। द्वारका-नित्रासी नर-ना रियां 
सहस्नों को संख्या में उनकी बाट जाह रहे थे जबकि श्याम 
पांडु-पुत्र को नगर-भ्रमण करजाते हुये राज्य भत्रनों में ले गये। 

५ ५ ५ ९ 

द्ीपदी स्वयंवर में भारत भर के वीरों को नीचा दिखाने बाला 
वीर द्वारतो का अतिथि था और यादत्र लोग उसके आतिशथ्य में 
बढ-चढ़ कर भाग ले रहे थे। श्रजु न श्याम का मित्र था और 
श्याम यादबों के हृदय-सम्राट थे इसलिये उसके द्वारका पधारने के 
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उपलक्त में एक मद्दोत्सव मनाया गया। श्याम जो बाल्यक्राल में 
गोवर्धन की गोदी में खेले ये द्वारबती में आकर पेतों के प्रेम को 
कैसे मल सकते थे? यहाँ गोवधेन का स्थान रेवतक ने ले लिया 
था, जिसे आज के महोत्सव के लिये खूब सजाया गया। उसमें 
स्थान-थान पर कहीं संगीत का प्रबन्ध था, कहीं नृत्य का, कद्दी 
क्षत्रिय-कुमार अपने भुजबल के चमत्कार दिखाते थे. तो कहीं 
यादव्-कुमा रियां यौतन के मद में मत्त क्रीड़ाओं में लीन थीं। एक 
ओर वारुशी के नशे में मस्त होकर संकर्षण भूमते हुए सेर 
कर रहे थे, तो दूसरी ओर महाराज अग्सेन अपने मन्त्रियों सदित 
आनन्द-मग्न थे | कहीं श्याम जी के सुपुत्र प्रच्यम्न कुमार, जो 
अपनी सुन्दरता के लिए द्वितीय कामदेव ग्गने गये थे जाते हुए 
दिखाई देते थे, तो कहीं संकर्षश नन्‍्दन अपने शौय्य से देवताश्रों 
को मात कर रहे थे। सारांश सौंदये, यौवन, 'रता और धीरता 
का सागर था जो ज्वार में आया हुआ था। जत्रकि श्याम अपने 
प्रिय अतिथि का कर पकड़े, चारों ओर का दृश्य देखते और 
गप्प-शप्प करते हुए उसे उधर ले गये जिधर राजकुमारियां खेल 
में मग्न थीं। वहाँ +। दृश्य देखकर श्रजु न खड़े के खड़े रह गये, 
मानो प्रथ्वी ने पांव पकड़ लिये हों । क्योंकि सौंदये प्रत्येझ ओर 
अपनी चिनगारियां फेंक रहा था | श्याम जी न यह अवस्था देखो 
तो हँस कर बोले-- 

श्याम--क्या बनवासी कामदेव के बाण का लक्ष्य हो गया 

अजुन--( पक ओर रकेत करके ) श्रता ! इस प्रकार का 
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नेसर्गिक सौंदय्य इस से प्रथम मुझे दृष्टिगोचार नहीं हुआ । 

श्याम--( उच्च स्वर से ) सुभद्रा ! 

सुभद्रा ने मुड़ कर देखा तो श्राता नाम ले कर पुकार रहे थे। 
उत्तर में आगे बढ़ी और प्रणाम करके सखियों के भुण्ड में लुप्त 
हो गई । अज्जुन की दृष्टि के सन्मुश्ध दामिनी दमक गई और वह 
व्याकुलता से श्याम की ओर मुड़ा। 

श्याम- ( मुस्करा कर ) यह मेरी भगिनी सुभद्रा है । 

दोनों मित्र आगे बढ़े, परन्तु श्रजुन के लिये उत्सव फीका 
हो गया। उस की दृष्टि रह रह कर हिप्तो न क्रिपी वहाने उधर देख 
रही थी जिधर सुभद्रा लोप हुई थी, परन्तु वह वहां कहां थी ९ 

उत्सव कई दिन पश्यन्त रहा जिस में संगीत और नृत्य के 
विशेषज्ञों ने भाग लिया, नट और नटियों ने अपने कौशल दिखाए, 
सुन्दरता और प्रेम ने भी श्रपना रंग जमाया. नाना प्रकार के 
भोजनों के प्रीति भोजन हुये, सहस्रों ब्राह्मणों को दान दिया गया, 
परन्तु अ्ज्न का मन उन में से किसी में भी नहीं था और बह 
प्रब्नपूज्रेक अपने मनोभात्रों को छिपा रह्या था। परन्तु श्याम की 
दृष्टि उस के भावों को इस प्रकार पढ़े रही थी जिस प्रकार एक 


खुज़ी पुस्तक का | उत्सव की समात्रि पर उन्दोंने उससे कद्दा-- 
शाम-अजु न ! सत्य बताओ तो एऋ बात पूछू ९ 
इस प्रश्न को सुन कर अज़ु न का माथा ठनका, मंद का रंग उड़ 
गया, परल्तु थेय पूबेक बोज्ञा “क्यों नहीं” 
श्याम--क्‍्या तुम सुभद्रा से विवाह करना स्वीकार करोगे 
यह प्रश्न आशा के विरुद्ध था और इस के उत्तर के लिये अजुन 
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तैय्यार नहीं था । 
श्याम--( कुछ देर ठहर कर ) यदि तुम्हें संकोच न हो तो में 
पिता जी की सेवा में प्रस्ताव कर सकता हूं। 
अजु न-- (श्याम के बचन से साहस पाकर) श्याम ! एक तो वह 
बसुदेव जी की पुत्री, दूसरे आप की भगिनी, फिर असाधारण 
सुन्दरी, कौन हे जो उसके साथ विवाह करने से इन्कार कर सके ९ 
निस्सन्देह उसकी प्राप्ति संसार के समस्त सुर्खों की प्राप्ति है । 
श्याम--तो पहिले श्राता युधष्टिर की सम्मति ले लेने दो। 
2९ ८ >(्‌ हर 
“स्वामिन | यदि आज्ञा दो, तो एक बात सेवा में निवेदन करना 
चाहती हूं”! श्याम जी को सम्बोधन करके रुक्मिणी ने कहा। 
उत्तर में श्याम जी ने प्रेम दृष्टि से देखते हुये मुस्करा कर कहा :-- 
श्याम-कौन सी वात हे जिसे कहने में रुक्मिणी जी को 
संझोच है ९ 
रुक्मिणी--बात ऐसी ही है । 
श्याम--कह डालो | 
रुक्मिणी ( कुछ रुक कर ) क्या कोई उपाय है जिस से सुभद्रा 
का विवाह आपके मित्र से हो सके ९ 
श्याम--क्‍्यों ? वात क्या है 
रुक्मिणी-पुरुष सत्री के हृदय को कठिनता से ही समभ पाते हैं। 
श्याम ( मुस्कराते हुये ) क्या सत्य १ 
रुक्मिणी---(दृष्टि नीची करके) आप के सन्मुख तो बात कहनी 
कठिन है । 
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श्याम -मैं नहीं समभा । क्या सुभद्रा अजुन से प्रेम करती है ९ 

रुक्मिणी-श्रनुमान यही है । 

श्याम--अनुमान पय्याप्त नहीं, बात सम्देह से ऊपर होनी 
चाहिये, फिर कोई उपाय सोचा जा सकता है । 

रुक्मिणी-- आप विश्वास करें, मेरा अनुमान गलत नहीं । 

श्याम- परन्तु क्या तुम्हें ज्ञात है अजुज मीनपुरी में विवाह 
करके एक पुत्र के पिता बन चुके हैं ९। 

रुक्मिणी--यह हम सब श्रवण कर चुके हैं, परन्तु वह विवाह 
अजुन का नहीं चित्रां्रदा का कहा जा सकता है । महाराज 
चित्रवाहन अपनी पुत्री से अपने राज्य का अधिकारी चाहते थे, 
श्रौर वह उन्हें मिल गया और दूसरे' १४०५ 

श्याम-दूसरे क्या 

रुक्मिणी --( नेत्र नीचे करके ) वह प्रेम विवाह नहीं था। 

श्याम--( इंसकर ) और यहां पर कौन कद्द सकता है. कि ऐसा 


रुक्मिणी- अपनी ननद की ओरे से साक्षी तो मैं दे सकती हूं 
अपने मित्र की ओर से आप जानें । 

श्याम--(हंसते हुये ) तो तुम अपने विवाह की बात दोहराना 
चाहती हो । अच्छा में अपनी ओ. से यत्न करूंगा सफलता ईश्वरा- 
घीन है । 

रुक्मिणी- जहां प्राण-पत होंगे वहां सफलता अवश्य होगी | 

श्याम--( मुस्कराते हुये ) प्रिये ! पर क्‍या मैं एक बात तुम से 
पूछ सकता हूं ९ 
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रुक्मिणी--श्राज्ञा कीजिये । 
श्याम- रुक्मिणी ! जब भी में तुम्हें देखता हूं मेरे मन में यह 
बिच।र उठता है कि तुमने मेरे जैसे अयोग्य पुरुष को क्यों पति 
चुनलिया जब शिशुपाल जैसे महापराक्रमी धनवान राजे अपना 
सर्वत्व तुम पर न्योछावर करने को उद्यत थे १ तुम्हारे पिता भर 
श्राता भी तुम्हें उन्हें देने का निश्चय कर चुके थे। मेरे पास न घन, 
न कोष, में स्वयं निधन और निधनों का मित्र | धनवान मेरा 
मुख देखने से दुखी ! बड़े बड़ों से मैं शत्रुता मोल ले चुका हूं और 
बह मुझे नष्ट करने को हर समय उद्यत हैं ! मेंने जरासन्ध जैसों से 
ढर कर समुद्र की सहायता ली है। आचार व्यवहार मेरा ऐसा 
है कि स्वियां उसे समझ नहीं सकतीं, वह तो उन्ही से प्रसन्न 
रह सकती हैं जो उनके अनुकूल चलने बाले दो | वैसे भी 
मित्रता उन्हीं में हो सकती है जिनकी जाति, कुत्न, ऐश्वरय्ये, 
स्वरूप, सुन्दरता और घन आदि एक से हों । उत्तम और 
अधम में मित्रता और विवाह दुःख का ही कारण हुआ करता है। 
इस लिये मेरे विचार में अ्रत्र भी यदि तुम किसी अपने जैसे योग्य, 
गुणवान पुरुष को स्त्रीकार कर लो तो अच्छा ही हो, क्यों कि मेरे 
जैसा अ्योग्य गुणहीन पुरुष जिसे न सत्री से प्रेम न सन्‍्तान से 
स्नेह, जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहता है, इस योग्य नहीं कि तुम 
अपना प्रेम उस पर गंत्रा कर सदा भिखारिन वनो रहो । यहां न 
राज्य है न घन ।”? 
वात्तालाप में श्याम का मुख अधिक से अधिकतर गम्भीर हुआ 
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जा रहा था और साथ ही रुक्मिणी के हृदय की दशा बदलती जा 
रही थी, क्‍यां कि उसकी समभ में नहीं आता था कि इस श्रसमय 
की रागनी का कया अथथ है ९ 

कुड्र काल पय्यन्त वह चुपचाप पति के मुख की ओर निहारती 
रही और फिए धड़ाम से गिर पड़ी। वाल बिखर गये, मुख वितरण हो 
गया। श्याम व्याकुज्ञता से उठे और उसे धीरे से गोदी में लेकर 
समीपवर्ती पलंग पर लिटा दिया और उसके बाल संवार कर पंखा 
करने लगे । कुञ क्षर्?जो के पश्चात्‌ रुक्मिणी ने नेत्र खोले तो श्याम 
ने कहां :-- 

श्याम--वीर पत्नि क्या इतनी शीघ्र घत्ररा जाया करती हैं ९ 

रुक्मिणी--( धीरे से ) खापिन्‌ ! आप क्या कह रह थे ९ कया 
श्राप रुक्मिणी को धन, ऐश्वय्ये, और प्राकृतिक वस्तुओं की भूखी 
समभते हैं ? क्या उसने आप को इस कारण अपना सबवेस्व अपंण 
क्रिया था कि आप उसके शरीर के लिये उत्तम उत्तम भोजन और 
ब्न जुटा सकेंगे ! नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं आता, निस्सन्देह 
श्राप मेरी परीक्षा ले रहे हैं । ख्वामिन्‌ ! कोई दूसरा आप को 
समझे या न समझे, रुक््मिणी आपकी अधांगिनी होते हुये 
इस वात से श्रनभिन्न नहीं, कि आप शरीर नहीं आत्मा 
हैं। बलवान इन्द्रियां आप पर आक्रमण करके परास्त हो 
चुकी हैं ओर आप आत्मा रूपी सागर में विचर रहे हैं। 
प्रकृति के उपासक आपके शत्रु हों तो क्या ! आप दरिद्र 
नारायण हैं। धन सम्पत्ति से राहत पुरुष आपकी कृपा के पात्र हैं, 
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क्योंकि वह प्रकृति के जादू से दूर हैं। निस्सन्देह मेरे जेसी अधम 
स्त्री आपके योग्य नहीं थी, परन्तु आप ने उसे प्रथ्वी की धूलि से 
उठाकर अपने मस्तिष्क पर धारण किया। इस से रुक्मिणी श्राज् 
गये से अपना सिर ऊंचा करने के योग्य हो गई है । क्या आप 
उसे अयोग्य समभ कर त्यागने की सोच रहे हैं ! 

श्याम--(हंसकर) रुक्मिणी ! आज तो तुमने बड़े-बड़े विद्वानों 
ओर योगियों को परास्त कर देने की ठान ली है । मैंने जो कुछ 
कहा था, इसलिये तो नहीं कि तुम मुझ पर एक व्याख्यान भाड़ 
दो। हां तुम्हारा क्रोेधित मुख देखे चिरकाल हो गया था, इस कारण 
रुद्र खहृूप के दर्शन की इच्छा से इस वात्तालाप का आरम्भ 
किया था। 

रुक्मिणी-( श्याम की गोदी में सिर रखते हुए ) में और 
विद्वत्ता ) असम्भत्र ! हाँ योगिराज के चरणों की धूलि हूँ, 
इस कारण यदि कोई बात मुख से निकल गई हो तो तज्ञमा 
चाहती हूँ। 

श्याम--“ क्षमा ! तुम क्षमा की प्रार्थी हो? निस्सन्देह यह 
तुम्हें मिलेगी |” 

यह कह कर श्याम ने देवी रुक्मिणी को उठा कर हृदय 
से लगा लिया........ ------ और क्षमा पर मुद्दर लग गई | 


चल 
अर्जुन ओर सुमद्रा 

द्वारवती में भूचाल सा आगया। बृष्णि और अन्धक शुरबीर 
जहां और जिस. अवस्था में बेठे-खड़े श्रथवा लेटे थे ३5 खड़े हुए। 
क्योंकि सुधमों सभा के सभापाल का सुनहरी नक्कारा बड़े ज़ोर से 
बज्ञ रहा था। यह इस बात का चिन्ह था कि देश पर कोई भारी 
श्र्पत्ति आई है। 

सब के एकत्र होने पर सभापाल ने सब को सम्बोधन करके 
कद्टा--/मित्रो ! आज प्रातः राजकुमारी सुभद्रा रेबतक पबेत पर गई 
और वहां से देव पूजा के पश्चात लौट रही थी। भागे में हमारा 
अतिथि श्रजुन उसे बलात पकड़ कर अपने रथ पर बिठा कर 
इन्द्रप्रस्थ को भाग गया | यह समाचार वह सेनिक जो राजकुमारी 
के साथ थे ले कर आये हैं। इसे सुन कर उचित उपाय विचारना 
श्राप का कत्तंव्य है ।” 

जातीय अ्रपमान का यह समाचार सुनते ही यादव लोगों के 
क्रोध का पारा एकाएक ऊपर को उछला और उनमें स एक चिल्ला 
उठा--“युद्ध की धोषणा कर दो ।? 

दूसरा--अश्न शक्ल तेयार करो, सोचन का कोई समय नहीं। 

तीसरा--रथ जुतवा दो और उस ऋृतध्न की मुशकें कप्त कर 
अन्घकूप में उलटा लटका दो । 

चारों ओर कोलाहल मच गया। इसी बीच में संकर्षण जी 
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की दृष्टि श्याम पर पड़ी जो शांति पूर्वक अपने स्थान पर बे 
सारा कौतुक देख रहे थे । 

संकरषेश-अरे ! श्याम तो मौन साघे बढ़े हैं और तुम 
रथों में घोड़े जुतवा रहे हो, पहिले इनकी सम्मति तो ले लो, यह्‌ 
क्या कहते हैं ९ 

सब्र-संकरष श ठीक कह रहे हैं। श्याम जी को तो अपने 
विचार प्रगट कएने का समय ही नहीं मिला । 

संक्रष प्‌ ( श्याम को सम्बोधन कड़े ) श्याप्र ! अजु न 
तुम्हारा मित्र है, तुम्हारे हो कारण हम लोगों ने इसका इतना 
आदए सत्फार किया, पसन्‍्तु बद इस योग्य नहों था। कोई क्राघ्त 
से कपष्त भी ऐसा न होगा कि जिस बतेन में खाये उसी में छिद्र 
करे! उस्त दुए ने यद भो कर दिल्लाया। उसने तो आज़ हमारे 
अगले पिछले सत्र उपक्रारों पर राख डाल दी। निस्सन्देह उसने 
श्राज सुभद्रा पर हाथ नहीं डाला अपनी मृत्यु को आवाहन किया 
है। यह सम्भव नहीं कि वह हमारे सिर पर इस्त प्रकार पादप्रहमर 
करके प्राण लेकर चला जाये। कम से कम में तो इसे सहन नहीं 
कर सकता। सा को जो मनुष्य लात मार ऋर चाहता है कि वह 
उसे न हसे, भूल में है । निस्सन्देह आज सायंकाल से प्रथम यादव 
शुरवीर प्रथ्वी को कुरुओं से रहित कर देंगे।” (सब के सब यादव 
बढ़े ज़ोर से) “श्याम संकषेण की जय ”! “महाराज उग्रसेन की जय !” 

संकर्षण जी के पश्चात कई और वीरों ने अपनी तेजस्वी 

वक्‍वृताओं से सभाजनों के हृदय में क्रोध की अग्नि प्रज्ज्वलित कर 


अज़ुन और सुभद्रा ७५ 


दी। सब के अन्त में शांत मूर्ति श्याम उठकर वोले :-- 
श्याम-मुझे इतने कोलाहल और हलचल के रहस्य का पता 
नहीं प्रिला । मेरे जिचार में तो अजुन ने हमारे वंश का अपमान 
नहीं क्रिया वल्कि उसझ्ा मान बढ़ाया है । क्योंकि वह हम लोगों 
को धन का लोभी नदीं समझता | स्वयंत्रः का मांगे उसने इसलिए 
नहीं अपनाया कि उसमें सुभद्रा की प्राप्ति में सन्देह था। गाय 
की भांति कन्या-दान मांगरा भी शूरवीर ज्षत्रियों को शोभा नहीं 
देता, न ही कन्या को मूल्य लेना अच्छा है। उसने इन सत्र बातों 
में दोष देख कर अपने लिये उचित मागे निधारित कर लिया है। वह्‌ 
सुभद्रा के योग्य है। वह भरत श्रौर शान्तनु के कुल में उतन्न हुआ 
है । आज कौन है जो उस कुल के साथ सम्बन्ध करने में हिच- 
किचाये ? विशेष कर जबकि आज़ उसके समान शू/बीर भारतव्षे 
में अन्य कोई नहीं | इस समय हमारे ही रथ और घोड़े उस की 
सबारी में हैं , वह स्त्रय॑ युद्ध में श्रति प्रवीण है, फिर यदि वह 
हम सर्बो को परास्त करके अपनी राजधानी में पहुंच जाये तो 
संसार हमें क्या कहेगा ? निस्सन्दह युद्ध में विजय का ठेका 
क्रेबल हमारे पास नहीं। इस कारण मेरा तो यह मत है कि 
हमें स्वयं प्रसन्नचित्त से श्रजु न को ढाढस दे कर लौटा लाना 
और श्रपने द्वाथ से सुशद्रा को उसे सौंपना चाहिये। श्राख्रि 
कन्या को घर में तो हमने बेठा डी नहीं रखना, और अजु न 
से अधिक वीर इस समय भारत भूमि में मुके दृष्तिगोचर 


नहीं होता । 
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श्याम की इस बकतृता ने सभा का रंग बदल दिया और वह 
जो अ्रभी क्रोध से रक्त बणे हो रह्दे थे शान्त हो कर समस्‍या के 
प्रत्येक अंग पर दृष्टि डालने लगे । अन्त में श्याम की योजना सब 
को रुचिकर हुई, और महाराज की आज्ञा से एक शानदार डेपुदे- 
शन भेजकर अजु न को लौटा लिया गया। 
अर भर भर भर 
विवाह कार्य समाप्त हुआ, लाल रेशमी बस्नों में सुस॒ज्ञित वधु 
ने इन्द्रप्रश्न के राज्य भवनों में पहुंच कर राजमाता कुन्ती के चरणों 
पर शिर रख दिया | उन्होंने उसे उठा कर हृदय से लगा लिया 
ओर सिर और मुख का चुम्बन करके आशीवोद दिया । तत्पश्चात्‌ 
वह महारानी कृष्णा के सम्मुख उपस्थित हुई, उसे प्रणाम करके 
सुभद्रा ने कह्दा “मुझे अपनी दासी सममिये।” कृष्णा ने उसे कण्ठ 
से लगा लिया और आशीबाद दे कर कहा “तुम्हारे पति शत्रु शून्य 
हों” उस समय जेठानी और देवरानी को देखकर यही प्रतीत द्वोता 
था कि सूथ्य और चन्द्र की जोड़ी एकत्र हो गई है जो अपने 
सौंदर्य्य से सत्र ज़गत को मुग्ध करके उस पर शासन करेगी । 
अज़ुन के इन्द्रप्रस्थ पहुंचने पर रीति के अनुसार श्याम, संकषण, 
अक्रर, सात्यकि, ऊद्भव, कृतब+) इत्यादि वृष्णि योद्धा खाणडव- 
प्रद्ध में पथारे | महाराज युधिप्विर ने सब का यथायोग्य सत्कार 
किया, और श्याम और संकर्षण ने भगिनी का दद्देज उनकी सेवा 
में उपस्थित किया । मद्दाभारत के लेखक के शब्दों में उू्होंने रथ- 
वानों सहित चार घोड़ों वाले एक सहस्र सुनहरी रथ, मथुरा देश 


अजुन और सुभद्रा रत 


की अ्रति दुग्ध देने वाली दस सहद्न गायें, स्व से ढड़ी हुई चांदी 
की भान्ति श्वेत एक सहख्र घोड़ियां, ४०० श्वेत और ४०० काले 
खज्चर, एक सहस्न दासियां, बाहलीक देश के सैकड़ों घोड़े, नाना 
प्रकार के बहुमूल्य बस्नों घंटों और सोने की जंजीरों से सुसज्ञत 
सुनहरी होदों वाले एक सहस्र हस्ति और असंख्य सुबर्ण इत्यादि 
इत्यादि और बस्तुएं भेंट की, जिन्हें महाराज युधिप्ठिर ने धन्यवाद 
पूबेक स्वीकार किया। परन्तु दहदेज़ की वस्तुओं से भी अधिक 
मूल्यवान वह मित्रता थी जिस के मूल इस सम्बन्ध से सुदृढ़ हो 
कर पाताल में पहुंच गए और जिसने पाए्डब और यादव लोगों 
को सदेब के लिये परस्पर दुख-सुख का साथी बना दिया। 
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जरासन्य का अन्तिक युद 


“श्राता ! $ई दिव्रस से एक त्रिचार क्लेश दे रहा है, उस पर 
सम्मति लेन के लिये आप को कष्ट दिया है। इस समय मुझे आप 
से अधिक स्थिर बुद्ध कोई मनुष्य दृष्टि गोचर नहीं हाता।” 
राजेन्द्र श्याम को सम्बोधन करके महाराज युधिष्ठिर ने कहा । 

श्याम--आज्ञा कीजिये । 

युविष्टि---जगत में ऐसे मनुष्य बहुत हैं जो किसी शक्तिशाली 
मनुष्य की हां में हां मिलाना अपना कत्तेव्य समभते हैं, यद्यपि 
आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी विषय के समस्त श्रंगों 
को दृष्टि के सन्मुख रखकर उस बात पर विचार क्रिया जाये। 
निस्सन्देह अधिकार-शील पुरुष की सम्मत के विरुद्ध कथन करना 
कठिन है, इसी कारण ऐसा कहने वालों की संसार में न्यूनता है । 

श्याम-सत्य का प्रकट करना अप्तम्भव नहीं परन्तु कठिन 
अवश्य है । 

युधिष्टिए--जिस बात पर में आप के विचार श्रवण करना 
चाहता हूँ यह है कि इस समय आप की कृपा से प्रजा सुखी हे, 
राज्य यथाशक्ति प्रत्येक व्यक्ति को सुखी रखने का यत्न 
कर रहा है, देश में चहों-ओर शान्ति है, इस कारण बहुत से मित्र 
श्ाग्रह कर रहे हैं कि राजसूय यज्ञ क्रिया जाय। मेने इस 
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समय तक जितने विचार सुने हैं उन सब में मुझे प्रसन्न करने का 
विचार मलकता दीख पड़ता है। इस कारण चाहता हूं कि 
आप अपनी सम्मति का भ्रकाश करें। केवल एक आप ही हैं जो 
सारी बातों पर विचार करके निष्पक्ष सम्मति दे सकते हैं । 

श्याम--(कछ काल पय्येन्त मौन रह कर) धर्मराज ! जद्दां तक 
आप के व्यक्तिगत गुर हैं आप निस्सन्देह राजसूय ही क्या अन्य 
प्रत्येक यज्ञ करन के अधिकारी हैं। आप प्रजा के दुख सुख को अपना 
दुख सुख समभते हैं, प्रजा आप को पितावत्‌ जानती है, धर्म 
आपके जीवन का आश्रय हे, इस कारण आप इस योग्य हैँ कि 
विश्व आप को अपना सम्राट्‌ बना कर अपने मस्तिष्क पर बैठाये; 
परन्तु राजसू य यज्ञ के लिये व्यक्तिगत गुण ही पय्योष्त नहीं, उसे 
पूर्ण करने के लिए दिग्विजय की आवश्यकता है । भारत की 
सामूहिक अवस्था को जानते हुए आप को यद्द सोचना है कि 
श्राप यह कार्य निर्विध्वता से पूर्ण कर सकते हैं अथवा 
नहीं 

युधिप्ठिर--यही तो में सुनना चाहता हूँ , निस्सन्देद्द आप इसे 
भली प्रकार समभते हैं। 

श्याम--इस समय से कुछ काल पूर्व समस्त क्षत्रियकुल 
अपने पूर्वजों के राज्य में चेन से दिन बिता रहे थे। परल्तु 
वर्तमान समय में मगध नरेश जरासन्ध ने अपने बाहुबल से 
सब राजाओं को बश में कर लिया है।। जो कोई सब का प्रभु 
और त्षारे भारत का राज़ा दो वही राजसूय यज्ञ करने का 


छ० देश-भक्त श्याम तृतीय, भाग 


अ्रधिकारी है। जरासन्ध स्वयं इस पद को प्राप्त करना चाहता 
है इसलिए उसे जीते बिना आपका मनोरथ सफल नहीं हो 
सकता । 

युधिष्िः--क्या उसे जीतना श्रति कठिन है ? 

श्याम--धमे राज ! पराक्रमी शिशुपाल जरासन्ध का सेनापति 
है, करुप देश का राजा बक्र जरासन्ध की शिष्य की भांति 
उपासना करता है, वक्रदन्त, कभे और मेघब्राहन भी उसके 
सहायक हैं, नरक देश के शासक यत्रन भी उसके अनुकूल हैं, 
आप पर इतनी कृपादृष्टि रखने वाले श्रापके मामा पुरुजित भी 
जरासन्ध की प्रृष्ठ पर हैं। बंग, पुण्डर, किशत देशों के स्वामी 
पुंडरक भी उसके आधीन हैं, एक चौथाई भारत के स्वामी पांडय, 
क्रथ कैशिक देशों के स्वामी महाराज भीष्मक भी जरासन्ध के 
भगत हैं | हम उनके सम्बन्धी हैँ, सदेव उनके लिए शुभ कामना 
करते हैँ, नम्रतापूवंक उनके अनुयायी रहते हैं, फिर भी वह 
हमारे नहीं बने जरासन्ध के प्रताप को सुनकर अपनी कुल 
परम्परा से चली आरही शूरता, वीरता, गम्भोरता को भूगकर 
बह उसी के शरणागत हुए हैँ। उसके जामाता कंसराज के मारे 
जाने और उप्तके आक्रमण करने पर हम लोग उसके भय के मारे 
मथुरा को धन-धान्य से भरपूर छोड़ कर सागर तीर पर जा बसे 
हैं । क्योंकि हम लोगों ने देखा कि यद्दि हम तीन सौ वर्ष पय्येन्त 
भी उसकी सेना का बध करते रहेंगे तो उसे नहों जीत सकेंगें। 
अबन्न हमने सागर का आश्रय लेकर, रेवतक पबेत को एक ओर 


जरासन्ध का अन्तिम युद्ध ८१ 


रख कर, कुशस्थाली टापू को दुगे श्रादि से ऐसा सुदृढ़ कर लिया 
है कि यदि स्त्रियां भी उनमें बेठकर भली प्रकार से युद्ध करें तो 
आत्मरत्ता कर सकती हूँ। इस से आप विचार कर सकते 
हैं हि आय जरासन्ध को युद्ध में परास्त कर सकते हैँ वा नहीं ? 

युधिष्ठि-ऐसी दशा में मेरे विचार में हमें राजसूय का 
विचार त्याग देना चाहिए। हम लोग आपके आश्रय पर ही यह्‌ 
महान कार्य हाथ में लेना चाहते हैँ, परन्तु आप ने जो चित्र 
खींचा है वह अति भयानक दीख पड़ता है। निस्सन्देह सम्र/टपद्‌ 
को प्राप्त करना श्रति कठिन है । 

वृक्ोदर भीम-जो राजा उद्योग को त्याग देता है. या दुबेल 
और निरुपाय द्वो कर प्रवल शत्रु से युद्ध करने लगता है बह 
अवश्य नष्ट होता हे। इसके विपरीत जो बलद्दीन होने पर भी 
श्रालस्य को त्याग कर चतुर नीति से शत्रु पर आक्रमण करता है, 
यह युद्ध में विजय प्र/प्त करता हे । 

श्याम-बुकोदर यथार्थ कथन कर रहे हैं। में श्राप से यह्‌ 
नहों कहता कि आप राजसूय का विचार त्याग दें । इसके विपरीत 
मेरी तो यह सम्मति हे कि आप को समस्त विषय दृष्टि के 
सम्मुव रख कर काये करना चाहिए। शुरवीर जरासन्ध ने इस 
समय तक ८५६ राजाओं के देश छीन कर उन्हें बन्द ग्रह में डाल 
रखा है और १४ की गणना पूरी करके वह पूरे सौ राजाओं का 
बलिदान क(ना चाहता है कि भगवान शंकर को प्रसन्न कर सके । 
आपउके बुलाने से पूर्व उन देशों फे कई देशभक्त मेरे समीप आ 
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कर अपना दुख सुता चुके हैं। यदि हम किसी प्रक्रार जरासन्ध 
के श्रत्याचार का अन्त कर सकें, तो निस्सन्देह यह स्तरयं ही एक 
भारी यज्ञ होगा । उफ! इतने मनुष्य द्वी नहीं क्षत्रिय कुल भूषण 
राजाओं का वध ! यह विचार ही व्याकुल कर रहा है । 

श्रजजु न-श्रेष्ठ शस्त्र, राज्य, यश, बल और शूरवीरता बड़ी 
कठिनता से मिलते हैं। हमें यह सब इस समय प्राप्त हैं। इनके 
होते हुये भो यदि हम दुरत्मा जएासन्ध का वध करके, बन्दी 
राजाओं को मुक्त करके, राजसूय यज्ञ नहीं करेंगे तो अन्य किस 
समय में ऐसा कर पांयेंगे १ निस्सम्देह हमारा कत्तव्य हे कि इस 
कार्य्य को हाथ में ले कर कीर्ति प्राप्त करें। यदि शक्तिशाली हो 
कर भी हम इतने राजाओं को मुक्त नहीं करा सकते तो हमारा 
जीवन ही व्यथे है । 

श्याम--अजुन के बचन भरत वंश में उत्पन्न होने वाले 
शूग्वीर के योग्य ही हैं। कुन्ती जैसो माता की कोख से जन्म 
लेने वाले का ऐपा हो साहस होना चाहिये। कौन जाने छिसि 
समय मृत्यु आकर दवाले | इस कारण जो भी शुभ काय्ये हो जाये 
वही अ्रच्छा। 

युधिष्ठिर--तो फिर निश्चय क्या है ! 

श्याम-भीम वलवबान हैं, में नीति का कुछ कुछ ज्ञान रखता 
हूं, यदि हम दोनों की अजुन जैप्ता शूरवीर सद्दायता करे तो बहुत 
कुत्नु हो सकता है । 
युधिप्ठिर--आप का तात्यय्ये ९ 
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श्याम-मेरे विचार में सेना सद्दित युद्ध करने में हम जरासन्ध 
को परास्त नहीं कर सकेंगे । इस लिये में, भीम और अजजुन तीनों 
मगध देश में जायें, और वहां समय देख कर जरासन्ध को इन्द्‌ 
युद्ध के लिये ललकारें | बस की प्रकृति को जानते हुये में कह सकता 
हूं कि वह मना नहीं करेगा, तत्पश्चात जो ईश्वर इच्छा ! 

युधिप्ठिर-शश्याम जी ! साम्राज्य की इच्छा मुझे इतनी प्रवल 
नहीं कि में केबल साहस पर भरोसा करके अपने स्थर्थ के लिये 
आप तीनों को शत्रु के ग्रह में भेज | भीम और अजुन दोनों 
मेरे नेत्र हैं और आप मेरा मन हैं। में मन को खोकर और नेत्र- 
ह्वीन हो कर कैसे जीवन व्यतीत कर सकता हूं ! 

श्याम- परन्तु इस में स्वार्थ कहाँ ? निस्सन्देह ८६ राजाशों 
को बन्‍्दीग्रह से मुक्त कराना स्वार्थ का कार्य्य नहीं ( श्रावेश से ) 
यदि श्राप मेरे हृदय को जानते हैं और मुझ पर विश्वास कर 
सकते हैं तो इन दोनों शूरबीरों को ( श्रजुन और भीम की ओर 
संकेत करके ) मुझे सौंप दीजिये। 

यह प्रभाव पूर्ण वचन सुन कर महाराज युधिप्ठिर का हृदय 
श्राद्रे होगया और वह रुद्धंठ से बोले:-- 

युधिष्ठिर- पुरुषोत्तम श्याम ! आप ने यह क्या कह दिया 
हम तो आप को अपने सहायक ही नहीं, स्वामी समभते हैं और 
आप के ही श्राश्रय पर समस्त विश्व को ललकारने का साहस कर 
रहे हैं । आप को विमुख करके हम सौभाग्य और लक्ष्मी को 
विमुख कर लेंगे । आप स्वयं को भय में ढाल रहे हैं अमने लिये 
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और मेरे लिये नहीं, बरब्व उन बन्दी राजाओं के लिये जिनकी 
मूर्तियां आप की दृष्टि के सम्मुख घूम रही हैं | क्षमा कीजिये मेंने 
सवा का नाम ले कर अपराध किया है निस्सन्देह भीम और 
अ्रजुन ही नहीं सारा भारत भी इस शुभकार्य में बलिदान हो 
जाये तो मुझे संकोच न होगा । 

श्याम--मैं आप का कृतज्ञ हूं, परन्तु इस समय का वात्तोलाए 
गुप्त रहना चाहिये । हम लोग ऐसी रीति से मगध देश में पहुंचना 
चाहते हैं कि कार्य में सफलता से प्रथम किसी को विदित न हो । 

2९ हर ९ 

गरुड़ जी का वायुयान भारत के चुने हुए उन तीनों शूरबीरों 
को लिये हुये इन्द्रप्रस्थ के अइ से उड़ा और कुरु जक्नल को लांघ 
कर, पदम सरोवर, कालकूट पबत को पार कर गण्डकी, महाशोण, 
सदानीरा, ऐक पर्वेत की नदियों सरजू, कोशला, भाला, श्रौर 
चमंणवती से आगे बढ़ कर गंगा और शोण से आगे चल कर 
पूर्व की ओर बढ़ा | अब बह मगध के निकट पहुंच कर गोरथ 
पबत पर मन्डरा रहा था। यहां पहुंच कर श्याम ने अपने साथियों 
से कह।:-- 

श्याम--वह देखो ! सन्मुख मगध की राजधानी दृष्टिगोचर 
हो रही है। इस के चारों ओर विहार, वृषभ, वाराह, ऋषि और 
चैत्यक नाम की पांच पहाड़ियां हैं, जिन के कारण इस पर 
झ्ाक्रमए अ्रसम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । ऐसा प्रतीत होता 
है कि इस की नींव डालने वाला अपने कारये में बहुत चतुर था । 
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बह देखो सामने गौतम ऋषि का अआश्रम है जिस के समीप 
लोधर, और श्रश्वथ के वृक्त अपनी छवि दिखा रहे हैं । 
एस स्थान पर नागों के निवास-स्थान हैं, जो इस की सदेव रक्षा 
करते हैं । वर्षो यहां बारह मास रहती है । जरासन्ध ऐसी शक्ति- 
शाली राजधानी पाकर अपने को अजेय समम रहा है, परन्तु आज 
यदि भगवान की इच्छा हुई तो उसे ज्ञात दो जायेगा कि यह पांच 
पहाड़ियां, यह नागें के ढुगे, और इतनी भयंकर सेना रखते हुये भी 
वह अमर नहीं हो सकता | 
४ वायुयानपबत के समीप एक विस्कृत मैदान देख कर नीचे उतरा 
और तीनों शूरबीरों ने पबेत की एक गुफा में कुछ काल विभाम कर 
के अपने वस्र बदले | अब जिस समय वह उस में से बाहर निकले 
तो उन्हें पहचानना कठिन था, क्योंकि ज्ञत्रिय शूरबीरों के स्थान 
पर अब तीन स्नातक नगर के उस चेत्य की ओर जा रहे थे जहां पर 
राज्य के सबंसाधारश तथा शासक पूजा के लिये जाया करते थे। 
इस चेत्य में एक ओर तीन बड़े बड़े नगारे रक्खे थे जिन पर चोट 
पड़ने से ग्‌'ज बड़ी दूर तक पहुंचती थी । मन्दिर के पुजारी ने जिस 
समय उन्हें यह्‌ कथा बतायी तो श्याम ने डंके को उठा कर जोर 
से नगारे पर दे मारा, ज्ञिस से एक उच्च घोष मन्दिर से निकल कर 
बायुमण्डल में फेल गया। पुजारी के लिये यह एक आकस्मिक 
घटना थी और उस न नगारे का शब्द छुन कर दांतों तले जिह्ा 
ले ली। फिर कुछ काल पश्चात क्रोध में भर कर बोला । 
पुज्ञारी--क्या तुम्हें ज्ञात नहीं यह नगारे केवल उस आवश्यकता 
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फे समय वजाये जाते हैं जब किसी गम्भीर घटना की सूचना देनी 
द्वोती है ९ 

श्याम-( हँसते हुये ) तो चलो हमारा यहां इस मन्दिर को 
देखने आना ही एक असाधारण घटना समझी जायेगी | 

पुजारी बेचारा आश्वय्येचकित था कि नगारे के घोष के उत्तर 
में श्राने वाले राज्य कर्मचारियों को क्या उत्तर देगा ? परन्तु पूर्व 
इसके क्रि वह कुछ और बोले, श्याम ने कहा :-- 

श्याम-यदि राज्यकमंचारी कुछ कहें तो उन्हें हमारा परिचय 
दे देना । हम खय॑ महाराज की सेवा में भिन्ता के लिये उपस्थित 
हो रहे हैं। उनकी दान बीरता की कथाए श्रवण करके बड़ी दूर से 
आये हैं। 

यह कह चेत्य के निक्रट से ही एक ज्ञण में प्राचीर फांद कर 
तीनों वीर नगर के भीतर भ्रविष्ट हो कर राज्यभवनों की ओर चल॑ 
पड़े । 

अ( > ९ रे 

महाराज जरासन्ध ने स्नातकों को अघे, आसन, मधुपक इत्यादि 
पूजा की सामग्री दे कर बैठने को कहा, परन्तु तीनों के प्रतिनिधि 
श्याम ने कहा :-- 

श्याम--राजन्‌ ! हम पूजा स्त्रीकार करने नहीं आये, किसी 
प्रयोजन से महाराज के समीप उपस्थित हुये हैं ! 

जरासन्ध--आज्ञा ९ 

श्याम--हम भिज्ञा मांगने आये हैं, यदि दे सकते द्वो तो कहें । 
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जरासन्ध--जरासन्ध शक्ति भर भिछुक को अपने द्वार से 
लौटाता नहीं । 

श्याम--जो कुड् तुम्हारी शक्ति में है उस से अधिक नहीं मांगा 
ज्ञायेगा । 

जरासन्ध--कहो क्या इच्छा है ? 

श्याम--प्रथम प्रतिज्ञा करो कि हमें निराश नहीं करोगे | 

जरासन्ध-यथाशक्ति तुम्हारी इच्छा पूर्ण की जायेगी। 

श्याम-सुनो ! हम इन्द्र युद्ध की भिन्षा मांगते हैं, कह्दो पूर्ण 
करोगे अथवा जगत में घोषणा कर दें कि जरासन्ध ललकार से 
भाग गया १ 

जरासन्ध -जरासन्ध ने अथी ललकार से भागना नहीं सीखा 
श्रौर न ही वह इस समय तुम्हें निराश करेगा, परन्तु तुम लोग 
सत्य कह्दो कि कौन हो ! यहे तो मैं पूवे हो। सम चुका हूं कि तुम 
स्नातक नहीं क्योंकि यह पुष्पमाला, यह चन्दन का लेप और घतुष 
की होरी से रगड़ खाई हुई भुजाएं ब्राह्मणों की नहीं । 

श्याम- राजन्‌ ! भूल करते हो, स्नातक हो ना ब्राह्मणों का ठेका 
नहीं है। प्रत्येक वर्ण का मनुष्य यद्द ब्रत धारण कर सकता हे । 
न ही धनुष बाण को धारण करना केवल ज्षत्रियों का काये है। 
परशुराम, द्रोण, कृपा और अश्वत्थामा भी इसमें निपुण हो सऊते 
हूँ। रहे पुष्प सो यह लक्ष्मी की प्राप्ति के चिन्ह हैं । 

जरासन्ध--परन्तु आप लो, चेत्य में डंका बजा कर श्राये हैं, 
प्राचीर फांद कर नगर में प्रविष्ट हुये हैं, और आप ने पूजा की 
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सामग्री को स्वीकार नहीं किया ९ 

श्याम--इस का कारण स्पष्ट है। शत्रु के नगर में सीधे मार्ग 
से नहीं जाया करते, न ही उसकी पूजा को स्वीकार किया जाता है। 
डंका वजा कर हम ने तुम्हें सावधान कर दिया है जिस से कि 
धोखे में न रहो । 

जरासन्ध-( कुछ सोच कर ) परन्तु मैने तुम लोगों से कोई 
शत्रुता नहीं की । जध्यं तक स्मरण होता है तुम आज प्रथम बार 
मेरे सन्मुख आये दो । 

श्याम-राजन ! एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 
पूरे ८६ क्षत्रिय कुल भूषण राजाओं को तुम ने वन्दीगृह में डाल 
रक्‍खा है और फिर कहते हो तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अरे! 
जो पुरुष श्रत्याचार करता है, और जो श्रत्याचारी को श्रत्याचार 
करने का अवसर देता है, दोनों पापी हैं । यद्द वेद वाक्य है, 
श्रुति का प्रमाण है, और हम इस पाप के भागी नहीं बनना 
चाहते । 

जरासन्ध (हँस कर ) अ्रच्छा ! तो आप उन राजाओं के 
प्रतिनिधि बनना चाहते हैं। श्ररे! क्‍या हमने उन्हें युद्ध 
में परास्त नहीं किया! क्‍या हमने उन्हें धोखे से जाल में 
फंसाया है । 

श्याम--परन्तु तुम उन राजाओं को शंकर को संतुष्ट करने के 
लिए बलि देना चाहते हो। मनुष्य का मांस भक्तण करके भगवान 
महादेव, देवों के देव, प्रसन्न होंगे, यद तुम अपने मन में समझ 
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रहे हो। परन्तु इस आयोवत में यह राक्षस कर्म करने से पूर्व 
तुम्हें अपनी शूरबीरता के जौहर दिखा कर हमें परास्‍्त करना 
होगा । 

जरासन्ध--पर तुम हो कौन ? तनिक मैं भी तो सुनू' मुझे 
इन्द्र युद्ध के लिये ललझारने वाले शूरबीर किस नाम से 
विख्यात हैं 

श्याम -दीनों के बन्धु, दुखियों के दुःख निवारण की प्रतिज्ञा 
किये हुए यह दोनों पारडु-पुत्र अजु न और बृकोदर हैं, और मुझे 
यदि तुमने श्रभी तक नहीं पदचाना तो अपना पुरातन मित्र या 
शत्रु श्याम मुरारी सममो । दम तुम्हें इन्द यद्ध के लिये ललकारते 
और कहते हैं कि वन्दी राजाओं को मुक्त कर दो अथवा 
यमलोक में पहुंचने के लिये प्रस्तुत हो जाओ। 

जरासन्ध--अ्रच्छा ! इतनी वार युद्ध भूमि से भागने के 
पश्चात्‌ आज तुम मुझे इन्द्र युद्ध के लिये ललकारने आये हो! 
परन्तु जरासन्ध गीदड़ भभकिओं से नहीं डरता, वह तुम्हारे साथ 
युद्ध करना अपमान समभता है (अज़ुन की ओर संकेत करके) 
यह हल्का फुल्का नवयुव॒क भी मेरे तुल्य नहीं, हां यदि (भीम की 
ओर देख कर) यह शूरवीर मुझे इन्द्र युद्ध के लिये ललकारता है 
तो कोई हानि नहीं दिखाई देती । कद्दो नवयुवक ! क्या कद्दते हो ९ 
(हँस कर) शूरबीर से परास्त होना भी बुरा नहीं । 
भीम- (प्रसन्न होकर यहां तो आये ही इसी लिये हैं । राजन! 
क्षत्रिय का वल उसकी जिह में नहीं उसकी भुजाओं में हे । इस 
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लिये इसी क्षण युद्ध के लिए कटिवद्ध हो जाओ, श्रव विलम्ब दुःख- 
दायक हो रहा है । 

मन्त्रियों ने मना डिया, युवराज ने रोका, परन्तु महाराज 
जरासन्ध युद्ध के लिए ललकार सुनकर पीछे हटना नहीं सीखे थे। 
इसलिए श्यु में अस्सी वर्ष से कम न होते हुए भी युद्ध के लिये 
मैदान में आगये और शत्रु को सम्बोधन करके बोले-- 

जरासन्ध-भीम ! कहो किस श्र से युद्ध करोगे ? मेरे 
विचार में तुम गदा-युद्ध में अत्यन्त प्रवीण हो। आश्रो गदा-युद्ध 
के ही चार हाथ कर लें। 

शब्बालय के अध्यक्ष ने नाना प्रकार की गदा सन्मुख रख दीं, 
दोनों बीरों ने एक एक गद्दा को उठा लिया और युद्ध प्रारम्भ हो 
गया। युद्ध नहीं लोह छारों की अहरन गम हो गई। एक ने गद्दा मारी 
तो दूसरे ने पेतरा बदल कर वार खाली दे दिया, फिर एक ने 
पहलू बदज्ञ कर आक्रमण किया ता दूसरे ने ढाल पर रोक लिया। 
दश 5 देखते थे और देख कर प्रशं्ता कर रहे थे। महाभारतकार 
बहते हैं कि यह यद्ध कात्तिक की एकम को प्रारम्भ हुआ और 
लगातार रात्रि दिवस चतुदंशी तक होता रहा। बीरों की मार से 
गदाएँ कुंठित हो गईं, धनुष द्वूट गये, खड्‌्ग निकम्मे हो गये, तो 
मल्लयद्ध का श्रारम्भ हआ। उस समय दो नें ने मल्युद्ध के सारे को तुक 
समाप्त कर दिये | कभी एक दूसरे को दूर तक ठेल कर ले जाता 
तो कभी दूसरा फिर उसे पीछे ढकेल देता। एक कटि पकड़ कर 
दूसरे को श्रागे रख लेता, तो दूसरा आगे से निक्र् कर सामने 
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हो जाता | कभी एक दूसरे की भुजाएं पकड् कर पीछे मशेइता तो; 
दूसरा ग्रीया नीचे दबा उसे भूमि पर गिराने का यत्न करता। 
महाभारत के लेखक कहते हैं कि प्रृष्ट भंग, सम्पूर्ण मूद्री, पूर्ण 
कुम्भ, तरुण भा, मुष्टिक इत्यादि-इत्यादि भारतोय मल्लयुद्ध के सब 
दांवपेंच इस अनुपम युद्ध में बरतें गये। चौदहवें दिवस राज्य- 
मन्ल में कुछ थकावट के चिन्ह देख कर श्याम ने भीम से कद्दा। 

श्याम-भीम ! थके हुये शत्रु को रण में श्रधिक पीड़ा नहीं 
देनी चाहिये। 

भम ( जोर से नारा मार कर ) कौन कहता है कि यह थक 
गया हे ? यह श्रभी उसी प्रकार खम्र ठोके हुये है।” 

यह कह कर और मपट कर जरासन्ध को उठा कर चक्षर देते 
हुये उसने पृथ्वी पर दे पटका । 

महाराज जराधन्ध भूमि पर गिरे तो भोम ने घुटना मार कर 
उनकी पीठ की हड्डी तोड़ दी और ज़ोर से गरजते हुये टांग पकड़ 
कर बीच में से चीर ढाला ! 

यह दृश्य इतना भयानक था और भीम का मुख उप्त समय 
इतना भयोत्पादक था कि जब उसने रक्त से लत-पत हुये, राज- 
कुमार सहदेव को ओर बढ़ कर कह्दा “कहो ! राजाओं को मुक्त 
करते द्वो श्रथत्रा तुम भी पिता के साथ ही यम लोक में पहुंचना 
चाहते हो ९” तो राजकुमार का चलता रक्त वंद्‌ हो गया औ्रौर उसने 
विजयी के चरणों में गिरते हुये प्राणभिक्ता मांगी । 

८६ राजा चिरकाल के पश्चात्‌ वन्दीगृह से बाहर निकले । 
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उनकी मुक्ति ऐसी श्राकरिमक थी कि उन्हें यह विश्वास ही नहीं 
होता था कि वास्तव में वह खतन्‍्त्र हैं। परन्तु जिस समय उन्हें 
यह रहस्य ज्ञात हुआ तो समस्त नरेशगण बोल उठे “हमें आप 
लोगों ने पुनर्जीबन दिया है इसके लिये आप हमें कोई भी सेवा कहें 
तो हम प्रस्तुत हैं ।” 
श्याम-हम महाराज युधिष्ठिर की श्राज्ञा से यहां श्राये थे, वह 
राजसूय यद्ञ करना चाहते हैं, यदि सम्भव हो तो उस काय॑ में 
सहायता कीजिये । 
राजागण-हमें जो सेवा दी जायेगी सह्ष पूर्ण करेंगे । 


राजसूय यज्ञ 

मह्दाराज युधिष्ठिर की मनोकामना पूर्ण हुई, ८६ गाजातो 
बैसे ही उनके आधीन हो चुके थे, उनके अतिरिक्त जरासन्ध के 
आधीन अन्य राजाश्रों ने अल्पकाल में ही उनके शासन को स्वी- 
कार कर लिया | शेष जो थे उन्हें विजय करने के लिये अजुन ने 
सेना ले कर उत्तर की ओर प्रस्थान किया और पंजाब, अफगानि- 
स्तान, बाल्हीक इत्यादि देशों से आगे बढ़कर यूरोप को सीमा पर 
भारतीय भांडा गाड़ दिया । भोम ने दिग्विजय करते हुये पूर्व की 
ओ्ोर कूच किया । सदददेव ने दक्षिण दिशा सम्भाली और नकुल 
ने पश्चिम को विजय करने की ठानी। अल्पकाल में ही राजा 
युधिष्ठिर की विजय पताका भारत तो एक ओर एशिया के एक 
सिरे से ले कर दूसरे सिरे तक लहराने लगी | उन्हों ने जिस 
निपुणता से राज्यप्रवन्ध किया महाभारतकार उत्ष की प्रशंसा 
करते हुए कहता है :-- 

“क्षद्वाराज बड़े यत्न के साथ शत्रुओं को नष्ट करके प्रजा को 
रक्षा और सत्य का पालन करने लगे | उनकी प्रजा भी तनमन से 
अपने कर्तव्य में निम्न हो गई । न्याय पूवेक कर लेने, और धर्म पूर्वक 
राज्य करने के कारण, समय पर भरपूर वषो होती थी और अन्न 
खूब उत्पन्न होता था| इस कारण प्रजा हुखो थी। लोग गौ की रक्षा, 
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कृषि और व्यापार इत्यादि सब कार्य भली प्रकार करते थे, घर्म- 
राज के राज्य का यह फल था क्रि चोर, डाकू, ठग तथा राज्य-कर्मे- 
चारी इत्यादि असत्य भाषण से घृणा करने लगे । उनके राज्य में 
वो का न होना अथवा न्यून होना, अग्निकराए्ड, अकाल मृत्यु 
इत्यादि घटनाओं का नाम भी श्रवणगोचर न होता था। राजा 
लोग महाराज की सेवा में आ्राते तो कर देने श्रथवा उनसे उपदेश 
लेने या अन्य कार्यों के लिये, १२न्‍तु युद्ध के लियि नहीं | धर्म से 
एकत्र किये हुये धन से उनका कोष इतना भर गया कि सहस्रनों 
वर्षों में भी समाप्त न हो सकता था ।? 

उस समय महाराज ने श्याम जी से राजसूय यज्ञ के लिये आज्ञा 
मांगी, तो श्याम जी ने उनकी प्रशंसा कश्ते हुये कहा :-- 

श्याम-महाराज ! श्राप अब सम्राट हैं। आप में इस यक्ष 
के करने के लिये योग्यता है । आप यह यज्ञ करेंगे तो हम भी 
कृतक्ृस्य हो जायेंगे । यज्ञ आरम्भ कीजिये, जो कार्य करना द्वो 
उसदी आज्ञा मुझे दीजिये, में आपकी श्राज्ञा का पालन करने को 
तत्पर हूं। 

देशों देशों में निमन्त्रण भेजे गये। देश विदेश से राजागण 
बहुमूल्य भेंट श्रादि ले कर राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिये 
श्राने लगे | उनके सत्कार का काये संजय के जिम्मे था, और उन 
की लाई हुई भेंटों तथा कर इत्यादि को संभालना महाराज छुयोधन 
के सुपुदे हुआ । 

दुशासन खाद्य पदार्थों के इन्चाज थे। ब्राह्मणों की सेवा श्रौर 
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सत्कार अश्वत्थामा के जिम्मे लगी। सब प्रकार का व्यय विदुर 
जी के द्वारा होने लगा और सब वस्तुओं के प्रबन्ध की देखभ'ल 
भीष्म और द्रोश के ऊपर डाली गई। ब्राह्मणों के चरण 
धोने का कार्य श्याम जी ने अपने दाथ में लिया । 

छः अग्नियों की स्थापना हो चुकने पर यज्ञ आरम्भ हुआ। 
उस समय ब्राह्मण समूह में घिरे हुये महाराज युधिप्ठिर तथा 
महारानी कृष्णा का तेज दशेनीय था । लेखनी में शक्ति नहीं कि 
उस का वर्णन कर सके । पूर्ण आहुति डाल चुकने पर मद्दाराज 
ने ब्राक्षणों को जी भर कर दक्षिणा दी, जो कोई जो भी इच्छा 
ले कर गया पूर्ण की गई। उस समय श्न्न के ढेर लगे थे। 
लाखों लोग पदार्थ खा रद्दे थे, लाल लुढाये जा रहे थे । 
प्रदीत होता था कि कोष खाली हो जायेगा, परन्तु वह सागर था 
जो एक ओर से रिक्त द्वो कर दूसरी ओर से भरा जा रद्द था क्योंकि 
जो भी राजा, कर अथवा श्रन्य मेंट ले कर आता वह यही 
विचार ले कर आता कि महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ की पूर्ति उसी 
के जिम्मे है, इस लिये अपनी स्थिति से भी अधिक ले आता। 
इस प्रक्नार धन सम्पत्ति राज्य कोष से निकल कर लंगोटीबन्दों 
के गृह में पहुंच रही थी और भारत के अनुपम समाजवाद 
( सोशलिज्म $00»४»॥ ) का प्रमाण दे रददी थी। 

यज्ञ स्नान के दिन ऋषि महपि, राजा महाराजा,राव और रंक 
वाए्हव सभा में विराजमान थे। एक ओर दशैन विद्या पर बिबाद द्वो 
रहा था, तो दूसरी ओर नीति पर बहस जारी थी, तीसरी ओर सबे- 
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साधारण के विचार प्रगट किये जा रहे थे, जबकि भीष्म पितामह ने 
उठ कर महाराज युधिष्ठिः से कहा-- 

भीष्म-महाराज ! अब आप इन आये हुये मद्दानुभावों का 
यथा योग्य पूजन और सत्कार करें । सब प्रथम जिन्हें, आप सबे 
श्रेष्ठ और समर्थ समभते हैं उन्हें अध दें । 

युधिष्ठिः-पितामद्द जी ! श्राप आयु और ज्ञान में सब से 
बढ़े हैं इस लिये शआ्राज्ञा कीजिये इन योग्य पुरुषों में से किसे प्रथम 
अधे दिया जाय ! 

इस प्रश्न के उत्तर में पितामह जी मौन हो गये | उस समय 
उन की टरष्टि सारी सभा पर पड़ रही थी और सभा में ऐसी नीरबता 
थी कि शू च भी गिरे तो शब्द सुनाई दे जाये। अल्पकालीन मौन 
के पश्चात उन्होंने कह्दा:- 

भीप्म--इन सब महापुरुषों की मण्डली में एक से एक 
बढ़ कर हैं | इस लिये किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना कठिन 
है, परन्तु सव विषयों पर विचार कर के इस समय प्रथम अर्घ और 
प्रथम पूजा के अधिकारी भगवान श्याम हैं। 

करतल ध्वनि और “साधु: साधु” के शब्द से उपस्थित लोगों 
ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया और महाराज युधिष्ठिर की 
श्राज्ञा से सहदेव जी ने उठ कर विधिपू्वक श्याम जी की सेवा में 
ऋघ उपस्थित किया, जिस उन्होंने शीश भ्रुका कर स्वीकार 


किया | 
भारत के महापुरुषों ने, जो एक महाराज को अपना सम्राट 
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स्वीकार करने के लिये एकत्र हुये थे, भारत, नहीं नहीं विश्व के सब 
से मद्दान्‌ पुरुष होने का अधिकार दिया उस पुरुष को जो निर्धन से 
निधेन पुरुष के पांव घोने में गये अनुभव कर रहा था। उन्होंने 
इस व्यवहार से दशो दिया कि उस युग में भी जत्नकि देश पतनो- 
न्मुख हो रहा था, उस के मद्दापुरुषों के भीतर यह सद्विचार थे 
कि वह मिट्टी में मिले हुये स्वणे को उठा कर शीश पर रख लें। 
निश्चय ही यह प्रथम अवसर था जबकि भारत भर के वीरत्व, धन 
और वैभव ने खुले हृदय से श्याम की योग्यता का सत्कार किया 
था । परन्तु देश की राजने।तक श्रवस्‍्था जैसा कि पूर्व लिखा जा 
चुका है ऐसी नहीं थी कि बिना किसी बाघा के ऐसा हो जाता । 
वह देखिये विरोधी दल का नेता इस योजना के विरुद्ध श्रपनी 
शआवाज्ञ ऊंची करने के लिये खड़ा हो कर कह रहा है। 

शिशुपाल (चेदीराज)-मह्दाराज युधिष्ठिर ! आपने प्रथम पूजा 
करली और करवाने वाले ने भी उसे स्वीकार कर लिया । परन्तु विश्व 
यह न कह्दे कि भारत एकमत होकर श्याम को इस का पात्र समझ 
रहा है, इस लिये में विदित करदूं कि श्याम राजा नहीं है इस 
कारण वह राजाओं से श्रेष्ठ नहीं दो सकता, वह ब्राह्मण नहीं 
इस कारण ब्राह्मणों से उत्तम नहीं हो सकता, वह आचार्य्य नहीं 
इस लिये वह आचार्य्यों की समानता नहीं कर सकता । (भीष्म को 
सम्ब्ोधन कर के) पितामह जी ! आप ने महद्दाराज् युधिष्ठिर को 
कुमागं पर डाला है, परन्तु यदि वृद्धावस्था ने आप को बुद्धि 
को भ्रष्ट नहों कर दिया तो क्या में पूछ सकता हूं कि किन कारणों 
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के आधार पर श्राप ने यह सम्मति दी ? यदि श्याम को सब से 
बुद्ध समभा गया है तो वह आयु में श्राप से अधिक नहीं है, और 
अपने पिता बसुदेवजी के होते तो किसी प्रकार भी इस पूजा का पात्र 
नहीं था| यदि उसे सब से अधिक विद्वान समझा गया है तो व्यास- 
सदृश ऋषेश्वरों और इतने मुनीश्वरों के सन्मुख उस का क्‍या 
अस्तित्व है ९ बीर अश्वत्थामा यहां उपस्थित हैं जो सब शास्त्रों के 
पंडित हैं, कृपा और द्रोण यहां पधारे हुये हैं, राजाओं में भीषार्क 
रुक्‍्म, शल्य और भारत शिरोमणी परशुराम जी के शिष्य कर्ण 
यहाँ उपस्थित हैं, उनके होते प्रथम पूजा केवल श्याप्त को दी गई ! 
विश्वास रखिये यह पूजा करबा कर आपने समस्त सभा का 
अपमान किया है। स्मरण रहे कि हमने महाराज युधिष्ठिर को 
कर देना स्त्रीकार किया है, इसलिये नहीं कि हम उनकी शक्ति से 
भयभीत हैं, वरन केवल इसलिये कि भारत एक धमोत्मा 
राजा के आधीन स्मृद्धिशाली वने। परन्तु हमें इसका फल यह 
दिया गया कि हमें यहाँ निर्मान्त्रत करके हमारा अपमान किया 
गया और एक ऐसे मनुष्य को, जो न राजा है, न आचाये हैन 
ऋत्विक है, न वृद्ध, हमारे सिर पर पांव रखने के लिए आगे कर 
दिया गया ! ( फिर श्याम की ओर मुख करके ) परन्तु यदि 
भीध्म से भूल हुई और महद्दाराज युधिष्ठिर ने भी उनका अनुसरण 
करके एक गलत पग उठाया तो श्याम ! तुम को तो ज्ञान होना 
था कि तुम जिस पूजा को ग्रहण कर रह्दे हो उसके पात्र नहीं 
हो। इससे हमारा तो जो अ्रपमान हुआ सो हुआ, परन्तु इस सारी 
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सभा के सन्मुख तुम्दारे जैसे शअयोग्य मनुष्य का नाम ले कर 
निस्सन्‍्देह भीष्म ने अनजाने से नहीं तो जान-बूक कर तुम्हारी 
खिल्ली उड़ाई है । अरे ! तुम्हारी यह पूजा है अथञ। नपुन्सक का 
विवाह !” 

यह कह कर शिशुपाल अपने सहकारी राजाओं को साथ ले 
कर सभा से बाहर जाने (१४७॥:०५७) के लिये उठ खड़ा हुआा। 
शिशुपाल के मुख से शब्द निकल रहे थे जैसे कि तोप के मुंह से 
गोले छूट रहे हों॥ सभा में उन्हें श्रवण करके सनसनी फैल 
रही थी और कोई नहीं कह सकता था कि परिणाम क्या होगा ९ 
लोगों की दृष्टि कभी श्याम की ओर जाती जो मुस्कराते हुये 
मुखारविन्द से इस वक्तव्य को सुन रहे थे, कभी भीष्म की 
ओर जो इन शब्दों को श्रवण करके रक्ततर्ण हो रहे थे, 
और पुनः मद्दाराज युधिष्ठिःर की ओर जो सभाजनों के 
मुख को देख कर उनके मनोभावों का अ्रष्ययन कर रहे थे। 
शिशुपाल और उनके साथी राजाओं को, उठता और बाहर 
निकलता देख कर मद्दाराज युधिष्ठिर अपने स्थान ,से उठे 
ओर शीघ्रतापूनंक शिशुपाल का द्वाथ पकड़कर उसे रोकते हुये 
बोले-- 

युधिप्ठिर--शिशुपाल ! भेया ! तुम नहीं जानते तुम क्‍या 
कह चुके हो ? निस्सन्देह शान्तनु पुत्र भीष्म जी के सम्बन्ध में 
आपका यह कथन कि उन्हें धम का ज्ञान नहीं सवथा अनुचित 
है। तनिक विचार तो करो कि इसी सभा में:और भी इतने 
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राजा और महान विद्वान उपस्थित हैं, उन्होंने भीष्म जी के कथन 
को स्वीकार कर लिया | इसका कारण केवल यही है कि श्याम जी 
को जितनी भली प्रकार पितामह जी जानते हैं तुम और में नहीं 
समभते । 

भीष्म- शिशुपाल जी ने जो कठोर वचन कहे हैं. वह इन्हें 
शोभा देते हैं । परन्तु मुझ से प्रश्न किया गया है कि मैंने भगवान 
श्याम को क्‍यों प्रथम पूजा का अधिकारी सममभा ९ इसका उत्तर 
सुने बिना इन्हें सभा से जाना शोभा नहीं देता ।' 

भाई शिशुपाल ! इस सभा में उपस्थित अल्पायु से अ्रल्पायु वालक 
से ले कर वृद्ध से वृद्ध कोई पुरुष नहीं जिसे भीष्म न जानता 
हो । बह प्रत्येक की विशेषताओं को जानता है और प्रत्येक की 
दुबलताओं से परिचित है। उन सारी बातों को जान कर उसने 
प्रथम पूजा का पात्र श्याम जी को चुना है, क्योंकि न केवल अपने 
शारीरिक बल से, न केवल अपने आत्मिक तेज से, न केवल 
अपने वेदवक्ता होने से, वरत्व निस्सीम देशद्वित के कारण वह उस 
के अधिकारी हैं। इस स्थान पर उपस्थित राजाओं और महाराजाओं 
में से कौन है जिसे किसी न किसी समय पर उनसे वास्ता नहीं पड़ 
चुका? और कौन है जिस ने यह अनुभव नहीं किया कि वह किसी 
न किसी अ्रंश में उस से श्रेष्ठ हैं ? लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों में 
अधिक ज्ञानी, क्षत्रियों में अधिक वलवान, वैश्यों में श्रधिक 
धनी, और शुद्रों में श्रधिक आयुवाला पूजा के योग्य है। यह 
सभा ब्राह्मणों और त्षत्रियों की है और श्याम न केवल सब से 
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बलवान ही हैं, वरख् वेद और वेदांग के अपू् परिढत भी हैं । 
वह भारत देश ही नहीं समस्त विश्व को अपनी आत्मा समभते 
हैं; किसी को कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो, वद्द सब की सेवा के 
लिये उपस्थित हैं। चतुराई, शूरबीरता, श्र. शास्त्र, नम्रता, 
कीर्ति, इत्यादि सभी सदूगुण उन में विद्यमान हैं। इस कारण 
उन्हें गुरु कहो तो, आचार्य कहो तो, आदर्श पता कहो तो, 
सभी प्रकार वह पूजा के योग्य हैं । भाई ! यदि तुम ने अभी 
तक उन की महिमा को नहीं समझा तो अब समभलो ।” 

यह कह कर भीष्म जी मौन हो गये, परन्तु उन के विचार 
शिशुपाल को कहां शान्त कर सकते थे, वह बोला-- 

शिशुपाल--भीष्म ! तुम बार-बार श्याम की प्रशंसा के पुल 
बांध कर हमारे घावों पर क्‍यों लवण छिड़क रहे हो ? क्‍या 
हमें भूला है कि इस मनुष्य ने वाल्यकाल में हत्यारे वत्स को 
मार कर संसार को यह दिखाया कि उसे गो-हत्या करने से घृणा 
नहीं ? क्या हम नहीं जानते कि इस ने अपने मामा कंसराज 
का वध किया था ! क्या हमें ज्ञात नहीं कि धोखे और अन्याय 
से इसने जरासन्ध का नाश किया है १ तुम जिस मनुष्य को 
वेदवक्ता, ज्ञानी, सारे संसार को अपना आत्मा समभने वाला, और 
ज्ञात नहीं क्या-क्या कह कर आकाश १२ चढ़ा रहे हो, उस ने 
जरासन्ध के सन्मुख प्रथम अपने को ब्राह्मण बताया. फिर उस से 
मुकर गया । यदि वह सत्य द्वी सब को अपना आत्मा समझता 
है तो ब्राह्मण होने से क्यों मना किया? पर नहीं जो स्वयं ही 
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धममश्रष्ट हो, यदि यह दूसरों को उल्टा मार्ग दिखाये तो आ्राश्चर््य 
नहीं । तुम्हीं हो न जो काशीराज की कन्या को, जिसे अ्रन्य 
पुरुष से प्रेम था, उठा लाये थे ? हां-हां बालब्रह्मचारी शूरवीर 
तुम्हीं हो न जिस के नेत्रों के सन्मुख भाई को ख्तरियों ने नियोग से 
सन्‍्तान उत्पन्न की और तुम टक-टक देखते रहे ? श्ररे ! 

मानते क्‍यों नहीं कि नपुन्सक हो कर ब्रह्मचारी कहला रहे 
ह्दो। 

शिशुपाल अब श्याम को छोड़ कर स्वयं भीष्म पर जिहा 
रूपी ख़्ग तेज़ कर रहा था जिसे उन्होंने सुन कर अनसुना कर 
दिया । परन्तु बड़ों का अपमान श्रवण करने का धीरज बृकोदर 
भीम में नहीं था, इसलिये उस के नेत्र रक्तबर्श हो गये और वह 
श्रावेश में आकर उठ खड़ा हुआ । यदि भीष्म उस की भुजा पकड़ 
कर यह कहते हुये उसे बिठा न देते तो सभामण्डप में ही युद्ध 
का सामान बन जाता:-- 

भीष्म- बृकोदर ! शान्ति को हाथ से मत त्यागो । सुनते नहीं 
गालियां मुझे दी जारही हैं और मैं उन्हें सहन कर रहा हूं ! क्या 
5 सी ने आज पय्यन्त यह देखा है कि सीध्म को गाली देने वाला 
त रहा है ! परन्तु में देखता हूं कि श्याम शान्त हैं, निस्सन्देह 
कोई कारण है जो इस शान्त महासागर में ज्वार नहीं उठा। 

शिशुपाल--फिर वही श्याम ! श्याम ! अरे ! यदि वह तुम्हारी 
भांति नपुन्‍्सक नहीं है तो मैं उसे ललकारता हूं, युद्ध-भूमि में 
ललकारता हूं, वह कायरों की भांति टक-टक देखता न रहे, यदि 
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साहस हो तो आज युद्ध-भूमि में मेरे साथ इस बात का निर्णय कर 
ले कि वह प्रथम पूजा का अधिकारी है वा नहीं ९ 

सभा की दृष्टि अब श्याम जो की ओर उठी जो उसी प्रकार 
मुस्कराते हुये यह सब कुछ श्रवण कर रहे थे मानो किसी मनोरंजक 
वात्ती का आनन्द ले रहे हों। शिशुपाल के निमन्त्रण के उत्तर में 
बह अपने स्थान से उठे और गम्भीर खर में बोले :-- 

श्याम-सभाजनो ! नरपशु शिशुपाल यादव कुल से 
सम्बन्ध रखने वाली माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, परन्तु यादवों 
से दे ष रखता है। हम लोगों ने कभी इसके साथ बुराई नहीं की, 
परन्तु इस सदैव उल्टी ही सूती हे । 

जब हम प्राग ज्योतिष को गये हुये थे तो इसने द्वारका पर 
आक्रमण कर के उसे भस्म करने का यत्न किया । जब भोजवंशी 
रेवतक पर्वत पर क्रीड़ा मम्न थे तो यह उन में से कई एक को बांध 
कर अपने गृह में ले गया । तपस्वी वश्र, की सत्री को जो सोबीर 
देश को जा रही थी इसने मार्ग में वलपूवेक हर कर उसके 
सतीत्व को नष्ट किया | कारुश राज का वेश बना कर विशाला 
पुरी के राजा की कन्या भद्रा को धोखे से उड़ा लाया । इसी प्रकार 
के एक नहीं अनेक पाप हैं जो इसने किये हैँ। मैने बु 
बचन दे चुकने के कारण इसके अत्याचारों को सहन किया है इस 
श्रपराधों की संख्या आज एक सौ से अधिक हो गई हे, अब यह 
मुझे युद्ध भूमि में ललकार रहा है । आप लोगों ने देखा कि में इस 
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समय पय्येन्त इसके आवेश को बालकों का खेल समझ कर 
हंस रहा हूं, क्योंकि मैं इस देश ही नहीं जगत के किसी भी पुरुष 
का वृथा रक्तपात अनुचित सममता हूं। परन्तु युद्ध के लिये लल- 
कार का 5त्तर न देना ज्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, इस कारण भावी 
का उत्तरदायी में नहीं । 

शिशुपाल-माता का नाम ले कर मुझे मत भयभीत करो. में 
ने सौगन्ध खाई है कि तुम्हारा वध करके भारत भूमि के भार को 
हल्का करूंगा | इस लिये एक बार फिर तुम्हें युद्ध भूमि में आने के 
लिये ललकारता हूं। आज पश्यन्‍्त तुम चोरों की भांति दूसरों को 
मारते ओर मरवाते रहे हो, तनिक त्षत्रिय़रों का सामना तो करके 
दिखाओ | 

श्याम--( गम्भीरता पूंछ ) शिशुपाल ! माता के नाम का 
श्रपमान तुम कर सकते हो परन्तु मैं नहीं कर सकता में भूल नहीं 
सकता कि तुम न केवल यादव माता के पुत्र हो बरख्व भारतमाता 
के भी । इन माताश्रों के पुत्र मेरे आत्मा के आत्मा हैं। परन्तु 
तुम्हें युद्ध की इच्छा है, में उसे पूर्ण करने से नहीं ढरता, जाओ 
अख्र शत्र से सुसज्ञित हो कर आशओ जिस से कि ज्ञत्रिय धर्म के 
जौहर दिखा सको | 

९ हर टरश 

लोग यज्ञोत्सव देखने आये थे, परन्तु यहां भारत के महान्‌ 
योद्धाओं के युद्ध का दृश्य सन्मुख आगया। इन्द्रप्रस्थ के बाहर 
विस्तृत क्षेत्र में दोनों ओर के राजा और उनकी सेना बिधिपूर्वक 
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खड़ी हो गई । महाराज युधिष्ठिर का मुख इस समय देखने योग्य था । 
उन्हें रक्त-पात से हार्दिक घृणा थी और विशेषतया ऐसे शुभ 
अवसर पर परिस्थिति बिगड़ते देख कर उन्हें अत्यन्त दुःख हो रहा 
था, परन्तु विवरा थे। भीम के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे, 
और अजुन दुखी हृदय से रण-क्तेत्र की देख-रेख में लीन थे, जब 
कि शिशुपाल आवेश पूर्वक नारे लगाता और रथ को चकर देता 
हुआ आगे बढ़ा । उसे श्रागे बढ़ते देख कर दारुक ने भी रथ के 
घोड़ों की बागें उठाई | श्याम फे मुख पर उस समय भी जब कि 
बह भारत के एक शक्तिशाली योद्धा के साथ युद्ध के लिये बढ़ रहे 
थे, वही मुस्कराहट कै जो सदेव उनकी विशेषता रही थी । उन्हें 
शान्त देख कर शिशुपाल की क्रोधाप्रि और भी भड़क उठी और 
उसने धनुष उठाकर बड़ी शीघ्रता-पूर्वंक बाणों की वषों आरम्भ 
कर दी । 

श्याम ने शारंग धनुष को उठाया, परन्तु उनके बाण केवल 
उत्तर में शिशुपाल के बाणों को काट रहे थे । उस समय शिशुपाल 
के सहायक समझ रहे थे कि प्रतिहवन्दी की भुजाएं साहस-दोन हैं, 
परन्तु गूढ़ दृष्टि से देखने बालों से यह छिपा नहीं था कि वह 
अपने प्रतिदवन्दी से केवल खेल रहा है । कुछ काल यह खेल चलता 
रहा, शिशुपाल अधिकाधिक भज्ला गया, परन्तु कुछ ही क्षणों में 
श्याम की अंगुली पर सुद्शन चक्कर घूम रहा था और लोगों ने 
देखा कि निमिष मात्र में ही शिशुपाल का सिर उसके शरीर से प्रथक्‌ 
हो कर भूमि पर गिर गया, परन्तु पूर्व इस के कि वह प्रध्वी पर 
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गिरे श्याम रथ से कूद कर उसके शब को ह्वाथों में थाम रहे थे। 

युद्ध समाप्त हो गया । शिशुपाल का अन्त्येष्टि संस्कार रीति 
अनुसार किया गया | वह्द राजा जो उसके वल पर यज्ञ में विध्न 
डालने को तत्पर थे भीगी बिल्ली बन गये, और शेष कारये निर्विध्न 
समाप्त हुआ । 


शाल्क से युद्ध 


यज्ञ के समाप्त होने और समस्त अतिथियों के विदा हो जाने 
के पश्चात्‌ श्याम जी ने महाराज युधिष्ठिर से विदा मांगी, परन्तु 
इतने समय में परस्पर प्रेम इतना बढ़ गया था कि एक दूसरे से 
बियोग दुखदायी द्वो रहा था। परन्तु यह भी असम्भव था कि 
श्याम अधिक काल पय्येन्त इन्द्रप्रस्थ में रुके रहते, इस लिये दुखी 
हृदय से महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें विदा किया | विदा के समय 
राजमाता कुन्ती ने उन्हें गोदी में ले कर सिर और मुख चुम्बन 
करके आशीबोद दी और महारानी कृष्णा ने कर जोड़ कर नमस्कार 
करते हुये कह्दा “भगवन्‌ ! आशा करती हूं कि इस दासी को भूल 
नहीं जायेंगे” । स्वयं महाराज युधिष्टिर नगर की सीमा तक उनके 
रथ के सारथी बने । 

पाण्डबों से विदा हो कर श्याम, संकर्षण, सात्यकि और श्रन्य 
यादव द्वारका पहुंचे तो यह देख कर उनके आश्वय्ये की सीमा न 
रही कि वह सुन्दर वाटिकाएं जो इतने परिश्रम से तय्यार हुई थीं 
उजड़ी पढ़ीं थीं, बह प्रासाद और अद्टारियां जो वर्षों के परिश्रम से 
बने थे नष्ट-भ्रष्ट हुए हुए थे। चारों ओर दुख और शोक का साम्रा- 
ज्य था। पूछने पर ज्ञात हुआ कि यादव सरदारों को राजधानी से 
अ्रनुपत्थित पा कर शिशुपाल वध का प्रतिशोध लेने के लिये उसके 
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मित्र शाल्व ने भारी सेना और वायुयानों के बेड़े के साथ द्वारबती 
पर आक्रमण किया था और यद्यपि भारी हानि के साथ उसे पीछे 
हटा दिया गया तथापि जाता हुआ वह नगर को नष्ट-भ्रष्ट कर गया। 
यह भी विदित हुआ कि उस युद्ध में श्याम के सुपुत्र प्रयुम्न ने 
बीरता के वह जौहर दिखाये कि दशक उसके पूज्य पिता के युद्ध- 
कौशल को भूल गये, तथापि शाल्व और प्रद्य म्र के परस्पर युद्ध 
में एक समय ऐसा आया जब कि प्रद्य श्र शाल्व के नुकीले बारों 
से घायल हो कर मूर्छ्नित हो गया। दारुक का पुत्र उसका रथवान 
था। उसने घोड़ों की बागें उठाई और मूछित योद्धा को रण क्षेत्र 
से बाहर निकाल ले गया; परन्तु श्रभी युद्ध के कोलाहल से 
कठिनता पूबेक बाहर हुये थे कि प्रद्य श्र को सुध आ गई और 
उसने सारथी से पूछा :-- 

प्र्य श्न-सारथी ! मुझे कहां लिये जा रहे हो ! क्‍या तुम जगत 
के मुख से यह कहलवाना चाहते हो कि प्रद्यम्न शत्रु से भयभीत 
हो कर भाग गया 

सारथी--शूरबीर ! ऐसा नहीं है रथी की रक्ता सारथी का और 
सारथी की रत्षा रथी का घर्म हे।तुम शत्रु के वाणों से घायल 
हो कर वेसुध हो गये थे इसलिये तुम्हें विश्राम देने के लिये में 
रणक्षेत्र से बाहर निकाल लाया । 

प्रयुम्न--अब तो जो हुआ सो हुआ परन्तु स्मरण रक्खो भविष्य 
में ऐसी चूक न करना । पिताजी आकर जब सुनेंगे कि प्रद्युम्न 
शाल्ब के सामने से रण छोड़ कर निकल गया तो क्या कहेंगे ? 


शाल्व से युद्ध १०६ 


वह यादव राज्य की रक्षा का भार मेरे कंधों पर डाल गये हैं 
और मैंने जगत को बताना है कि उन्होंने ऐसा करने में भूल 
नहीं की | इस लिये शीघ्र, अति शीघ्र, रथ को मोड़ो । 

श्राज्ञा पालन में सारथी ने रथ को फिर चकर दिया और पूबे 
इस के सेना को यह ज्ञात हो कि क्या हुश्रा है, प्रद्यम्न अपने प्रति- 
इन्दी को न केवल ललकार रहा था बल्कि सिंह के समान अपने 
बाणों से उस के शरीर के एक एक रोम को बेध रहा था। सरदार 
को इस प्रकार प्रा्ों पर खेल कर लड़ते देख क९ यादव सेना ने 
बड़े जोर से आक्रमण कर दिया और अल्प काल में ही युद्ध का 
चित्र बदल गया। 

इस आक्रमण और प्रयुम्न के घायल होने का वृत्तान्त सुन 
कर श्याम के मुख से निकला-- 

श्याम-मेरा विचार ठीक ही था । 

संकषेश--क्‍्या ? 

श्याम-मुझे सन्देह था कि हमारे शत्रु, शिशुपाल के वध को 
ऐसी धुगमता पूबेक सहन नहीं करेगे, बह सत्य हा तो निकला। 
अ्रब श्राप द्वारका की रक्षा कीजिये और में शत्र को दण्ड देने 
के. लिए जाता हूं, और प्रतिज्ञा करता हूँ कि लौटूगा तो शाल्वर का 
सिर काट कर | 

भर > भ< 

यादब बीरों के मुख वीरता के मद से श्रप्मिमय हो गये जब 

उन्होंने श्याम के आधीन, शाल्व के देश पर आक्रमण का 
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समाचार प्राप्त किया। गरुड़ जी को श्राज्ञा हुई कि वह अपने 
वायुयानों के साथ समुद्री सेना की रक्षा करें । स्थल सेना, जल 
सेना के साथ साथ प्रस्थान करती हुई चली, जो हाथी, घोड़े, रथ 


और पदातियों की चतुरद्विनी सेना के रूप में उड़ी चली जा रद्दी थी। 
प्रतिशोध की भावना वीरों के हृदय में सेंकड़ों भाव उत्पन्न कर 
रहो थी, और वह सप्ताहों का मार्ग दिनों और दिनों का घन्हों में 
समाप्त करते हुये सोभनगर की ओर बढ़ रद्दे थे | श्याम की 
उपस्थिति ने उन के हृदयों में यह विचार भर दिया था कि वह 
अजेय हैं, इसलिये जब सोभनगर सन्मुख आया तो उस की 
विजय में कठिनता से कुछ घंटे ही लगे । परन्तु दुगे की बिजय के 
पश्चात्‌ यह विदित हुआ कि शाल्व सोभनगर में नहीं, वल्कि 
सागर के मध्य एक द्वीप में दुर्ग के भीतर है । अब यादव बेड़े 
की बारी आई और उस ने द्वीप में पहुंच कर इस के आस-पास 
घेरा डालने का यत्न किया; परन्तु शत्र, भी असाव्रधान नहीं 
था, यादव लोगों की देखा-देखी उस ने भी जलयानों के बनवाने 
में पय्योप्त उन्नति की थी। इस के अ्रतिरिक्त उस के वायुयान भी 
जैसा कि इस युद्ध में विदित हुआ शक्तिशाली वन चुके थे । 

यादव वेड़े की सोभसागर में पहुंचने की सूचना मिलते ही 
शाल्व का बेड़ा सनन्‍्मुख आया और अल्पकाल में ही सागए बीरों 
के रक्त से लाल हो गया । दोनों ओर के योद्धा अपने अपने 
नेताओं के नतृत्व में दीरत्व की परीक्षा देने लगे । उस समय 
शाल्ब की इच्छा थी कि श्याम को कुचल कर इस कंटक को सदेव 
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के लिये समाप्त कर दे। दूसरी ओर यादव वीर यह चाहते थे 
कि शत्र को द्वारका पर आक्रमण करने का फल चखा दें कि फिर 
किसी को उस ओर मुख करने का साहस न हो | इस लिये युद्ध 
में तीव्रता श्रत्यन्त भयानक हो गई । कुछ काल के घमासान युद्ध 
के पश्चात कालीय के अनुभवी जल सैनिक श्र, के कई वीरों 
को जलमग्न करने में सफल हुये, परन्तु उस समय शाल्व का 
बायुयान पृथ्वी तल से ऊपर उठा। यह देख कर गरुड जी को भी 
अपना चातुय्ये दिखाने का अवसर मिला जिस के वायुयान पर 
श्रारूढ़ हो कर श्याम शत्र को ढूंढ रहे थे । सागर के मध्य में 
दोनों की भे'ट हुई। शाल्व ने उस समय ललकार कर श्याम 
को कहा:-- 

शाल्ब- अन्त में में तुम्हें ह'दने में सफल हो गया ! लो ! अब 
मृत्यु के लिये प्रस्तुत हो जाओ | 

श्याम--मृत्यु से भयभीत होते हैं. पापी। यहां जीवन और 
मृत्यु एक समान हैं। (शारक्त धनुष पर प्रत्यज्ना चढ़ा कर ) लो 
श्रव अपने पापों का प्रायश्वित करने के लिये प्रस्तुत हो जाओ। 

यह कह कर उन्होंने वाण वो प्रारम्भ कर दी, परन्तु 
शाल्व के वायुयान ने डुबकी लगा कर उन सब वार्णो को ब्यथे 
कर दिया, और दूसरे क्षण में बह ऊपर उठ कर गरुड़ जी के 
शरीर को बाणों से वेध रहा था। 

गरुइ ने वायुयान को चक्षर देकर उस के आक्रमण को 
निष्फल करने का प्रयत्न किया, परन्तु ऐसा प्रतीत द्वोता था कि 
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शाल्व का लक्ष्य श्याम नहीं स्वयं गरुड़ जी थे और वह चाहता 
था कि उन्हें मार कर वायुयान को नीचे गिरने पर विवश 
कर दे । 

श्याम/ने, यह भांप कर सुद्शनचक्र को दरकत दी और 
उस ने अल्प काल में ही वायुयान के वक्ष को भेद कर दो कर 
दिया | दूसरे आक्रमण में शाल्ब स्वयं सुदर्शन का लक्ष्य हो 
गया । 

शाल्व के मरते ही सेना में भगदड़ मच गई और सोभ के 
वायुयान जो यादव सेना पर मण्डरा रहे थे नीचे गिरते हुये 
दिखाई दिये, क्योंकि गरुड़ जी के वायुयान अब पूर्ण शक्ति से 
उन पर आक्रमण कर रहे थे। उधर श्याम के पंचजन्य शंख 
का घोष वायु में गूजा और जल सेना में से यादव बीरों ने कूद- 
कूद कर सोभ देश के योद्धाओं को तलवार की धार पर रख 
लिया | 

सोभ नगर विजय होगया, शाल्ब की जल सेना जो यादव सेना 
की प्रतिद्वन्दी बनने के यत्न में थी, नष्ट हो गई । अब भारत भर 
में चारों ओर कोई शत्रु नहीं था जो यादव बीरों के नेत्रों से 
नेत्र मिला सके । 


कृष्णा की पुकार 

पाठक ! आपने मय दानक* निर्मित राज्य-मवन और सभा- 
भवन देख लिये । यादव राज की श्रद्धितीय सभा का भी निरीक्षण 
किया, अब आइये आप को एक और दृश्य दिखायें। यह देखिये 
घना वन, चारों श्रोर प्रकृति ने हृदय खोल कर हरियाली बिछा दी 
है। जहाँ तक दृष्टि जाती है वृत्षों की पंक्तियों के अतिरिक्त और 
कुछ दृष्टिगोचर नहीं द्वोता । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति माता 
ने हरी ओोढ़नी भ्रोढ़ ली है। ऊपर की श्रोर दृष्टि करो तो आकाश 
अदृश्य है। घने वृत्तों की टहटनियों ने सूये-रश्मियों तक को पृथ्वी पर 
पहुंचने से रोक दिया है। नीचे दृष्टिपात करो तो स्थान-स्थान पर 
जल-अपातों ने दृरियावल ही दरियावल उत्पन्न करके प्रृथ्त्री को उस 
के परदे में छिपा दिया है। वाम, दत्त जिघर देखिये दृष्टि कुछ 
पग के अ्रन्तर से आगे देखने में श्रसमर्थ है। क्योंकि इस खान 
पर प्रक्व त ने श्रपनी जीवन-दायिनी शक्तियों को खुला छोड़ दिया है 
श्रौर चारों ओर मनुष्य के श्रतिरिक्त अन्य प्रत्येक प्रकार की ब्लत्ति 
अपनी वास्तविक अवस्था में दृष्टिगोचर होती हे । परन्तु इस बनमें 

यह मानवी शब्द कहाँ १ तनिक सुनना ! 
“श्याम जी! श्रन्त में आप आये, परन्तु श्रव आने से 
क्या जब विश्ल्‍ियां चुग गईं खेत १” महाराज ने समस्त सम्पत्ति 

१९३ 
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यूत में हार दी! सारा धन-धान्य दूत में खो दिया! सारे 
श्राताश्रों को शकुनि के द्वारा सुयोधन पास द्वार दिया ! निज को 
दास वना लिया ! और जो काये आज से पूब बढ़े से बढ़े जुआ्ारी 
ने न किया था वह भी कर दिया !!!”? 

“बह क्या ९? 

“स्वयं को हारकर मुझे दांव पर लगा दिया और जिस प्रकार 
शकुनि ने धोखे से सबरब जीत लिया था, मुझे भी जीत लिया ।” 

“यह कैसे सम्भव है ? क्या स्त्री, धन-सम्पत्ति श्रथवा पशु है. 
जो जूए में हारी जा सकती है ९” 

“इन के विचार में तो गाय बेल भी मु से श्रच्छे थे । उन्हें 
इन्होंने हरा उस समय जब आप स्वतन्त्र थे, परन्तु मुके दांव पर 
लगाया उस सम्रय जब स्वयं दास वन धुके थे ।” 

“परन्तु क्या उस यूत-सभा में कोई शास्त्र-वेत्ता न था 
जो यह बताता कि निज को दास बना चुकने के पश्चात मद्दाराज 
का किसी श्रन्य वस्तु पर अधिकार नहीं रहा था ?”? 

“कैने इस प्रश्न को उठाया। मैंने रणवास में से यह पुद्धवा 
भेजा, परन्तु उस के उत्तर में रजस्वला, एक व्त्रा मुझे फेशों से 
पकड़ कर भरी सभा में घसीट कर लाया गया । श्याम जी ! मैंने 
उस समय सभा में उपस्थित वृद्धों से, शारत्र-वेत्ताओं से, पुनः प्रश्न 
किया, परन्तु बिदुर और बिके के श्रतिरिक्त और किसी ने भी उस 
प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा न की, परन्तु उन की कौन 
सुनता था १? 
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“कृष्णा ! क्या भीष्म सरीखे बालब्रह्मचारी यह अत्याचार देखते 
रहे और उसे रोकने का कोई यत्न न किया ९? 

कृष्णा-भीष्म जी का उत्तर था “घर्म की गति अति सूक्ष्म 
है । दास का किसी वस्तु पर अधिकार नहीं रहता यहद्द ठीक है, 
परन्तु क्या स्त्री पर भी रहता है अथवा नहीं ? और क्या स्त्री- 
घन जूए में हारा जा सकता है श्रथवा नहीं १ इस विषय में 
निश्चित रूप से कुछ कहना अत्यन्त कठिन है।” 

श्याम- विनाश काले विपरीत बुद्धिः --प्रतीत होता है 
कौरवों का विनाश-काल निकट ही है । 

कृष्णा-श्याम जी ! जिस समय दुष्ट दुशासन ने (अपने सिर 
के बालों को दिखाते हुये, इन केशों को पकड़ कर खींचा जो 
राजसूय यज्ञ में वेद मन्त्रों से बांधे गये थे, जिस समय महाराज 
यज्ञसेन की पुत्री, धृष्टश्ुश्न की भगिनी, और महाराज परडु की 
बहु को घसीटते हुए सभा में लाया गया, हां जिस सयम एक- 
बस्त्रा मुझे जिस का बस्त्र रक्त रंज्ञित हो रहा था, महागाज 
धृतराष्ट्र के रणवास से घसीटते हुए भरी सभा में खींचा गया, 
जिस समय दुष्ट सुयोधन ने जिसे में अरब से दुर्याधन कहूँगी अपनी 
जांघ नग्न कर के मुझे उस पर बेठने को कहा, तो पृथ्वी फट क्‍यों 
न गई ! श्राकाश के तारे टूट क्यों न पड़े ९ 

श्याम- (दांतों तले उंगली दबाये) उफ ! 

कृष्णा-परडु-पुत्र पांचेंके पांचों उस समय समन्मुख बैठे थे 
अद्दिसा के अवतार घमेराज सब कुछ देखते थे | बृकोदर भीम के 
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नेत्र यह देख कर रक्तिम हो गये और उसने यह भीषण प्रतिज्ञा की 
कि वह दुर्योधन की जांघ तोड़ कर दुशासन का रक्त पान करेगा । 
परन्तु उसे शान्त कर दिया गया । हां ! गाण्डीब को दोनों हार्थों से 
चलाने वाले श्रजु न भी यह देखते रद्दे और कोई ह्वाथ मेरे 
अपमान को रोकने के लिये न उठा !॥! 

श्याम- नारायण ! नारायण ! 

कृष्णा--वह तो मेरा एक वद्ध भी, जो श्आाघे से अधिक 
प्रथ्वी पर गिर पड़ा था, उतारने को तत्पर थे परन्तु परमात्मा ने 
महारानी गान्धारी के मन में दया डाल दी। उसने रणवास 
में यह विदित होने पर कि मेरा इस प्रकार श्रपमान किया 
जा रहा है, सीधी महाराज धृतराष्ट्र के समीप पहुंच कर 
उन्हें बताया कि यदि श्राताओं के खेल श्रथवा युद्ध में 
इस प्रकार स्त्रियों का निरादर किया जायेगा तो बह समस्त 
रणवास सहित सभा में चली आएगी और दुर्योधन और 
दुशासन को यज्ञसेनी के साथ गान्धारी का भी निरादर करना 
होगा । उस समय महाराज धृतराष््र को सुध श्राई। उन्होंने 
कोमल बचनों से मुझे सब कुछ भूल जाने का उपदेश करते हुए 
मेरी प्राथेना पर इन पांचों श्राताओं को स्व॒तन्त्र कर दिया। परन्तु 
दुष् दुर्याधन ने इस पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया कि हम लोग 
द्वादश वर्ष बनवास करें और तेरहवें वर्ष अज्ञात वास। यदि तेरहवें 
वर्ष वह हमारा पता लगा लें तो पुनः द्वादश वषे का बनवास और 
तेरहवें वर्ष अज्ञात-बास | यह चक्कर चलता ही रहे जब तक कि 
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हम इस प्रथ्यी को त्याग न दें । 

श्याम- आह ! 

कृष्णा-श्याम जी ! में ने स्वयंबर में कणे का अपमान किया 
था, उसने उसका प्रतिशोध ले लिया। में ने उसे “सूतपुत्र” 
कहा था उसने सारी सभा फे सम्मुख मुझे “दासी” बनवा दिया। 
न केवल बनवा दिया बरन्‌ दुर्योधन के ग्रह में भाड़ देने को 
कहा | मुझे इस में कोई दुःख न होता यदि कोई कर मेरे पत्त में 
उठता । में ने उस समय कुरु बृद्धों के सम्मुख अपना दुःख रोया, 
आपका नाम लेकर दुहाई दी, परन्तु किसी ओर से कोई भी 
श्राश्रय न मिला । में दुःखी हृदय से कहती हूं श्याम जी! मेरा 
इस संसार में कोई नहीं, न पति, न अ्राता, न पिता, न पुत्र | और 
तो और, श्राप भी मेरे नहीं रहे ! !......... 

यह कहते हुए कृष्णा का मन भर आया और उसने दोनों 
हाथों से मुख ढांप कर हिचकियां लेते हुए रुदन आरम्भ कर 
दिया । 

श्याम-(दुखित होकर ) कृष्णा ! में निर्दोष हूँ, यदि थत सभा 
के समय में द्वारवती में होता तो भले ही मुझे! निमन्त्रित किया 
जाता अथवा नहीं, में वहां श्रवश्य पहुंच जाता और वहां 
पहुँच कर द्यूत को रोकने का यत्न करता। कृष्णा ! तुम विश्वास 
करो में जुए के दोष बताकर सुयोधन को उस से हटाता, में 
अपनी सारी शक्ति व्यय करके महाराज घृतराष्ट्र को उसका ऊँच- 
नींच समझाता, और वह न भी मानते तो मैं बल-पूबेक उन्हें 
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मनाता । यदि द्यत प्रेमी सुयोधन की सहायता के लिये अ्रप्रसर 
होते तो उन्हें सुदशेन चक्र से निपटना पड़ता; परन्तु क्या 
कहूं में उस समय द्वारका में नहीं था, इस कारण आप लोग 
देश से विदेश में पहुँच कर यह क्लेश सहन कर रहे हैं ! ! 

युधिष्ठिर--आप उस समय कहां थे ९ 

श्याम--राजसूय यज्ञ के उपरान्त द्वारका लौटने पर ज्ञात 
हुआ कि दुष्ट शाल्व शिशुपाल के बध का प्रतिशोध लेने के लिये 
द्वारका पर चढ़ दौड़ा था और यद्यपि प्रयुम्न आदि शूरवीरों ने 
उसे लौट जाने पर विवश किया, परन्तु वह जाता हुआ द्वारका 
की समस्त शोभा को बिगाड़ गया ! मुझे उसे दर्ड देने के लिये 
जाना पड़ा और जब उधर से लौटा तो आपकी दुःख कथा सुनी। 
श्राह ! मेरा सारा किया कराया जुए के हाथों मिट्टी में मिला 
दिया गया !! 

वात्तोलाप अभी यहीं तक पहुंचा था कि एक ब्राक्षण ने ( जो 
महाराज युघिष्ठिर के साथ वन में श्राये थे ) आगे आकर कहां :-- 

ब्राह्मण-महाराज ! इन्द्रशस्थ से कुछ पुरुष आये हैं। वह 
महाराज से भेंट करना चाहते हैं । 

श्याम-आने दो । 

ञआज्ञा पालन हुई और अल्पकाल में इन्द्रप्रस्थ की प्रजा के 
प्रतिनिधि महाराज युधिष्ठिर की सेवा में प्रार्थना कर रहे थे :-- 

प्रतिनिधि--हमें केवल यही प्रार्थना करनी है कि हम मनुष्यों 
से भेड़ बकरियों से अच्छा व्यवहार होना चाहिये । 


कृष्णा की पुकार ११६ 


युधिष्ठिर-भाई स्पष्ट कह्दो क्या इच्छा है ९ 

प्रतिनिधि-कहने का प्रयोजन यह हे कि राजों महाराजों के 
मनोरञ्ञन में प्रजा का रुधिर नहीं बहाया जाना चाहिये। 
महाराज ने खेल खेला और प्रजा की सम्मति नहीं ली। महाराज 
सुयोधन खेल खेल रहे थे, उन्हें अपनी प्रजा के विचार जानने 
की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एक तो वह स्वयं राजा नहीं थे 
यदि वह परास्त होते तो वह राज्य की बाज़ी नहीं खेल सकते 
थे, दूसरे उन्हें विश्वास था कि वह हारेंगे नहीं क्‍योंकि द्यूत का परि- 
णाम प्रत्येक नर नारी को विदित था । परन्तु महाराज जो केवल 
इन्द्रप्रस्थ के ही राजा नहीं थे वर भारत के सम्राट्‌ भी, प्रजा- 
गणों के जीवन को इस प्रकार दांव पर नहीं लगा सकते थे । 

युधिष्ठिर--भाई हम तुम्हारी बकठृता के बल को समभते हैं 
परन्तु अ्रब तो जो हो चुका वह लौट नहीं सकता। 

प्रतिनिधि-महाराज को विदित होना चाहिये कि इस समय 
महाराज के साम्राज्य में चारों श्रोर कानाफूसियाँ हो रही हैं । 
अधिकांश राजा जो महाराज के राज्य को धर्म-राज्य समभते 
हुए उसमें सम्मिलित हुए थे इस समय श्पने भविष्य पर विचार 
कर रहे हैं । इन्द्रशस्थ-निवासियों ने भी इस पर विचार किया है 
और हमें मद्दाराज की श्राज्ञा लेने के लिये भेजा गया है। 

युधिष्िए-ब्चत-करम ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है इसलिये मैं 
तुम्हें इस विषय में क्या सम्मति दे सकता हूँ? परन्तु तुम्हारा 
विचार क्या है ९ 
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प्रतिनिधि--मह्ाराज की छत्र-छाया के तले पले हुए लोग 
अधर्भियों के राज्य को स्वीकार नहीं कर सकते । इस में भल्ते ही 
हम लोपं के प्राण रहें वा जायें । 

युधिष्ठिर-तुम धन्य हो ! तुम्हारा बिचार सराहनीय है। 
परन्तु इस समय मैं जिस श्रवस्था में हूँ उस में में तुम्हें कोई भी 
सम्मति देने में श्रसमर्थ हूँ । श्याम जी यहां उपस्थित हैं, वह धमे 
के मर्म को समभते हैं, वह जो कहें करो । 

प्रतिनिधि--भगवन्‌ ! हम मनुष्य हैं। वैसे ही मनुष्य हैं 
जैसे कि शज्यकुल में उत्पन्न होने वाले मनुष्य | इसलिये हम 
मुकुट “धारी लोगों के जूए में पांसे के साथ पलटने वाले बनने 
के लिये सहमत नहीं । 

श्याम--भुल से अथवा वास्तविक में महाराज युधिप्ठिः ध्मे- 
बन्धन में बंधे हुए हैं। त्रयोदश वर्षे पय्यन्त वह न तुम्हारी सहायता 
कर सकते हैं न तुम्हारी सहायता स्वीकार कर सकते हैं। वह तुम 
लोगों को श्रगनी सन्‍्तान के समान सममते रहे हैं और अब्र भी 
समभते हैं। आप लोग धरम के अनुसार चलें, जो शिक्षा देता 
है कि न श्रत्यागए को सहन करो, न श्रत्याचारी को अत्याचार 
करने में सहायता दो, भले ही वह धर्मराज युधिष्टिर हों अथवा 
सुयोधन । बस हमारा तुम लोगों को केवल यद्दी उपदेश है । 


#£% 
किराह्‌ समा 

द्वादश बषे बीत गये, जिनका अधिकांश भाग श्रजुन ने 
मद्दान धनुष-धारियों से युद्ध-विद्या ग्रह करके भावी संघषे के 
लिये अनने को प्रत्येक ढ़ से तैयार करने में व्यतीत किया । 
बह वर्ष जिन में पाण्डबों ने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी 
और पद्ाव से लेकर बद्भाल पय्यत का देशाटन करके, इस देश के 
चप्पे-चप्पे से परिचय प्राप्त करके, यहां के छोटे बड़े राजाओं को 
अपना बनाने का यत्न क्रिया। इन द्वादश वर्षा के पश्चात्‌ एक बे 
का अज्ञातवास भी पूर्ण हो गया, जिस में इन राजकुमारों ने नीच 
से नीच कार्यो में निपुणता का परिचय देकर परिश्रम को सर्वोच्च 
प्रमाणित कर दिया। हां, हां त्रयोदश वर्ष व्यतीत हो गये, उन त्रयोदश 
वर्षो में देशभक्त-श्याम पिता से पितामह बन गये, क्योंकि शूरवीर 
प्रदयु म्न श्रव एक पुत्र के पिता थे । उस अवधि की समाप्ति पर हम 
उन्हें अन्य यादवों सहित मत्स नगर की राजधानी में पाते हैं 
क्योंकि इस देश के राजा महाराज्ञ बिराट्‌ ने पाण्डवों के साथ 
अपने सम्बन्ध सुटद करने के लिये अपनी पुत्री उत्तर को, जिसे 
एक बे पय्यत श्रजुन ने वृद्न्नला के रूप में नृत्य गान की शिक्षा 
दी थी, सुभद्दा के प्रिय पुत्र और श्याम जी के प्रिय शिष्य और 
भानजे अभिमन्यु से व्याहने का निणंय करके पार्ढवों को उस 
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पर सहमत कर लिया था। यही कारण था कि विराट्‌ नगरी श्राज 
नववधू की भांति सुसज्जित हो रही थी, क्योंकि न केवल यादव 
बल्कि महाराज द्रुपद भी अपने सम्बन्धियों सहित इस विवाह में 
सम्मिलित होने के लिये पधारे थे, जिस में एक ओर मत्स राज्य 
का सौंदय्य, सुकुमारता, विद्वत्ता और सुशीलता राजकुमारी उत्तरा 
के रूप में विद्यमान थे, दूसरी ओर बीरत्व, शौये और साहस 
श्रजुन के सुपुत्र और श्याम जी के योग्य शिष्य का हूप धारण 
किये थे । 

विवाह-संस्कार की समाप्रि के उपरान्त वर और वधु दोनों 
पक्त के वृद्ध महाराज विराट की सभा में एकत्र हुए और कुछ 
काल इधर-उधर के वात्तोलाप के उपरान्त सब लोग श्यामजी 
की श्रोर देखते हुए मौन हो गय, जिन्होंने सब को सम्बोधन कर 
के कहां :-- 

श्याम--महाराज युधिप्ठिर और उनके भाइयों तथा महारानी 
कृष्णा ने जो दुःख सहन किये हैं यह समय उनके वणन करने का 
नहीं हे, परन्तु श्रव जग्र कि द्वादश वर्ष का वनवास और तेरहवें वर 
का अज्ञात-बास भी क्षमाप्त हो चुका है आप लोगों को कोई ऐसा 
उपाय सोचना चाहिये, जिससे धमेराज युधिष्ठिर और सुयोधन 
दोनों का भला हो । महाराज युधिप्टिर अधर्म से देवताओं का भी 
राज्य प्राप्त हो तो उसे स्वीकार करना नहीं चाहते, और धर्म से, 
एक गांव भर स्थान पर भी सन्‍्तोष कर लेंगे। सुयोधन ने युद्ध में 
ब्रिजय प्राप्त करके इनका राज्य नहीं छोना, वरन छुल और कपट 
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से धूत खेल कर । तिस पर भी मद्दाराज युधिष्ठिर सदेव उसका शुभ- 
चिन्तन करते हैं। बह पिता का राज्य भी नहीं मांगते, वरन 
केवल वही राज्य चाहते हैं जो उन्होंने स्वयं अपने बाहुबल से प्राप्त 
किया था; परन्तु यदि उनके शत्रु अब भी इन से उसी प्रकार छल 
और कपट करना चाहें तो परिणाम युद्ध के अतिरिक्त और क्‍या 
हो सकता है ! पाए्डव इस समय संख्या में न्‍्यून सही) क्योंकि 
सुयोधन ने त्रयोदश वर्ष के दीघ-काल में अपने सदू-व्यवहार से 
प्रजा को अपनी ओर करने का प्रत्येक यत्न किया है, परन्तु धर्म 
इधर है. इसलिये कद्दा जा सकता है कि विजय धर्मेपुत्र की 
होगी । परन्तु जहां तक सम्भव हो युद्ध से बचना ही उपयुक्त 
होगा । हमें इस समय यह यथारथ ज्ञान नहीं कि सुयोधन क्‍या 
करना चाहता है ९ इसलिये मेरे विचार में तो यह उचित होगा 
कि इधर से किसी श्रेष्ठ धमोत्मा पुरुष को दूत बनाकर महाराज 
घृतराष्ट्र की सेवा में भेजा जाये, जो उन्हें सममा बुझा कर महा- 
राज युधिष्ठिर को आधा राज्य देने के लिये प्रसन्न करे | 

संकषेण - श्याम जी ने उचित कथन किया है। यदि सुयोधन 
धर्मराज को शआ्राघा राज्य दे दे तो सब को प्रसन्नता हो जायेगी। 
इसलिये कोई पुरुष दोनों पक्षों में मेल कराने के लिये जा कर 
सुयोधन के मनोभाव ज्ञात करके कुरुओं से युधिष्ठिर का अभि- 
प्राय कद्दे, वह समस्त कुरुवृद्धों और प्रजा के प्रतिनिधियों को एक 
स्थान पर एकत्र करके अत्यन्त नम्नता-पूवेक सब के सन्मुख महा- 
राज युधिष्ठिर का सन्देश कद्दे और उन्हें इस बात पर सहमत कर 
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ले। सुयोधन इस समय बलवान है, इसलिये उसके साथ नम्र- 
नोति हो उचित द्वोगो। बेये भो युधिष्ठिए थर,त है प्रेमी थे परन्तु 
इस काय में चतुर नहीं थे, उन्हें मना भी किया गया परन्तु वह 
नहीं माने | और फिर खेलने बैठे जुआरियों के गुरु शकुनि से । 
यद्यपि उस सभा में सुयोधन इत्यादि ऐसे पुरुष उपस्थित ये जिन 
के साथ यह सफलता पूर्वक समान खेल खेल सकते ये। इसलिये 
यदि यह परास्त हुये तो इस में शक्रुनि अथवा सुयोधन का अप- 
राध नहीं इस कारण जहाँ तक सम्भव हो किसी को दोष श्रथवा 
धमकी देने की श्रपेज्ञा नम्रतापृबक सुयोधन को प्रसन्न कर लिया 
जाये तो उचित होगा | 

सात्यक्रि--(चमक कर) मनुष्य के मुख से वही बात निकलती 
है जो आत्मा के भीतर हो । संसार में शूरवीर और कायर दोनों 
प्रकार के मनुष्य हैं | जेसे एक ही वृत्त के एक ओर फल लगता 
है और दूसरी ओर फलहीन रहता है उसी प्रकार एक ही वंश में 
शूरबीर और कायर दोलों प्रकार के मनुष्य उत्पन्न होते हैं। 
(संकषंण को सम्बोधन करके) में आप के कथन की निन्‍्दा नहीं 
करता, उन लोगों की निन्‍द्रा करता हूं जो शान्त चित्त से ग्राप के 
बचन श्रवण कर रहें हैं | में कहता हूं कौन पुरुष है जो धमोत्मा 
युधिप्ठिर को दोष दे सकता है ? बद्द जूआ नहीं खेलना चाहते 
थे, उस में निपुण भी नहीं थे, उन्हें अपने गृह में निमन्त्रित कर 
के ललकारा गया और छल-कपट के पांसे फेंके गये, फिर कैसे 
कहा जा सकता है कि उन्हें धम से जीता गया ? यदि घमर्मराज 
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अपने भवन में खेल रहे होते श्रौर उस्त समय सुयोधन उन्हें 
जीत लेता तो और बात थी, परन्तु उन्हें अपने गृह में बुला कर 
घोखा दिया गया। पर अरब तो बनवास की शते भी पूर्ण हो 
चुकी फिर भी आप भिज्ञा मांगने का उपदेश दे रहे हैं । यदि 
सुगमता पूर्वक कुछ राज्य देने को प्रस्तुत न हों तो अज़ुन के 
तीखे वाणों के अतिरिक्त और कोई उपाय उन्हें सीधा मागे 
दशोने का नहीं हो सकता । 

यश्लसेन--द्वगा वही जो सात्यकि कह रहे हैं, क्‍योंकि यह 
निमग्वित्‌ है कि सुयोधन युद्ध के ब्रिना कुछ नहीं देगा । महाराज 
छृतराष्ट्र पुत्र मोह में फंसे हुये हैं, और भीष्म, द्रोण, आदि का 
सुयोधन अ्रन्नदाता है इसलिये उन से इस विषय में कोई आशा 
रखना व्यथथ है। वहां पर तो नम्न पुरुष को शक्ति हीन और कायर 
सममा जाता है। इसलिये हम लोगों को सन्धि को आशा 
त्याग कर शरस्त्रों की देख-भाल करनी चाहिये और अपने मित्र 
राजाओं को सहायता के लिये निमन्त्रण भेज देने चाहियें। 
यह निश्चय है कि सुयोधन पूब से ही उस काये में लीन हैं, इस 
लिये जिन राजाओं ने उस की सहायता करने की प्रतिज्ञा कर ली 
होगी वह हमें सहायता न दे सकेंगे । वेसे श्याम और संकर्षण 
जी के कथन की पूर्ति के लिये मेरा पुरोहित जो श्रत्यन्त बुद्धिमान, 
नीतिनिउुण, और विद्वान है, महाराज युधिप्ठिर का दूत बना कर 
हस्तिनापुर भेज दिया जायेगा वह जहां तक बन पड़ेगा श्याम 
संकषण जी की आज्ञा का पालन करेगा, परन्तु उस वात्तोलाप के 
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आश्रय पर पड़े रहना नीति के वरुद्ध है। 

श्याम-महाराज यज्ञसेन जी ! आप ने जो कथन किया है 
बह स्वधा नोति-संगत और सोमक बंश के योग्य ही है। महाराज 
युधिष्ठिर को उस के अनुसार बत्तोव करना उचित होगा। जहां तक 
हमारा सम्बन्ध है कौरव और पाण्डव दोनों दी हमारे समान 
सम्बन्धी हैं, दोनों का व्यवहार हमारे साथ समान है, हम इस 
स्थान पर आये भी श्रभिमन्यु के विवाह के उपलत्त में हैं, इसलिये 
श्रब हमें लौटना है । अवस्था और ज्ञान में आप हम से बढ़े हैं, 
कृपा और द्रोण आप के सखा हैं, घृतराष्ट्र भी आप का आदर करते 
हैं, इसलिये आप पाण्डबों की ओर से आवश्यक सन्देश हस्तिना- 
पुर में भेज दें । यदि आप का सन्देश मान कर सुयोधन पार्डवों 
से सन्धि कर ले तो देश का नाश न होगा, और यदि इस के बिप- 
रीत हुवा तो अन्य राजाओं और इ४ मित्रों के पास युद्ध में सहा- 
यात का निमन्त्रण भेजने के पश्चात हमें भी बुला भेजियेगा | फिर 
जो ईश्वर इच्छा ! 


है ० 

अजुक आर सुयोषत श्याम जी के 
७ 
शयन गृह में 

महाराज यज्ञसेन का पुरोहित अपने समस्त बुद्धि-बल तथा 
चातुय्ये का व्यय करके भी हस्तिनापुर से निराश हो लौटा । 
उसने मह्दाराज धृतराष्ट्र से आधा राज्य छोड़ एक-एक पाण्डब के 
लिये एक-एक ग्राम की याचना की, परन्तु सुयोधन की ओर से 
“न! हां में परिणित न हुई। तदनुसार दोनों ओर अपने-अपने 
सहायकों की सद्दायता के लिये भाग-दौड़ आरम्भ हुई। महाराज 
यज्ञसेन का अनुभव इस घटना की पूर्व से ही सूचना दे रहा 
था, इसलिये उन्होंने आसाम (प्राग-ज्योतिष) और अराकान से 
लेकर पंचनद, काबुल और गान्धार तक अपने सम्बन्धियों, 
पाण्डवों के सम्बन्धियों तथा मद्दाशज विराट के सम्बन्धियों और 
उनके मित्रों तथा अन्य राजाओं को प्रत्येक उपाय से अपनी 
सहायता के लिए निमन्त्रण देने के लिये चतुर दूत दौड़ा दिये । 
दूसरी ओर सुयोधन और उसके सहायक भी कच्ची गोलियां 
नहीं खेले थे, वह श्रपना उद्देश्य पूर्व से ही निश्चित किये बैठे ये। 
उन्होंने विराट राज्य में पाएडवों के जनता के सन्मुख आने का 
समाचार पाते ही युद्ध की तैय्यारियां आरम्भ कर दी थीं, परन्तु 

श्र 
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उस समय तक दोनों दल विश्वस्त हूप से यह कहने के योग्य 
नहीं थे कि देशभक्त श्याम फिस ओर होंगे? विराट नगर से 
बिदा होते समय वह मद्दाराज यज्लसेन और पारढबों को जो कुछ 
कह्द आये थे उससे प्रतीत होता था कि बह यथाशक्ति भारत देश 
में रक्त-पात को रोकेंगे, क्योंकि दोनों श्रोर उनका सम्बन्ध समान 
था, इसलिये दोनों दल इसी बात के इच्छुक ये कि भगवान 
श्याम उनका साथ दें, क्‍योंकि यह विचार किया जाता था कि 
जिधर श्याम होंगे उसी की विजय होगी। 

रात्रि के तीन प्रहर व्यतीत हो चुके थे, चौथा समाप्त हो रहा 
था| सब ओर शान्ति का साम्राज्य था, पहरेदारों की हू दवा के 
अतिरिक्त और कोई शब्द कर्ण-गोचर न होता था, जबकि द्वार 
बती के मुख्य-द्वार के बाहर रथ के पहियों की घरघराहट सुनाई 
दी । द्वार रक्षक ने उसे सुना तो बोला,' 'कौन ( सावधान जो शआ्रागे 
बढ़ा ।” रथ रुका, और उस में से एक उत्तम वच्मों से छुसज्ित 
सुन्दर नवयुव॒क्र बाहर निकल कर बोला-“द्वारपाल ! हम 
हस्तिनापुर से श्रारहे हैं, श्याम जी से भेंट करना चाहते हैं। 
बहुत आवश्यक काय हे, इसलिये इसी समय उन्हें सूचित कर दो।” 

द्वारपाल--आप इस समय उन से नहीं मिल सझते, क्योंकि 
श्याम जी विश्राम-गृह में हैं । वह चार घड़ी प्रातः उठते हैं, नगर के 
द्वार भी उसी समय खुल जायेंगे, फिर श्राप उन के दशन कर 
सकते हैं । 

आगन्तुक--परन्तु कार्य जिसके लिये हम दूर की यात्रा कर के 
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आये हैं इतना आवश्यक है कि महाराज फो जागना द्वी पड़ेगा । 

द्वारपल-मैं आप को अपने उत्तरदायित्व पर नगर के 
भीतर प्रविष्ट होने की आज्ञा नहीं दे सकता | दुगंपाल जी अभी 
चक्कर काटते हुये आने वाले हैं, आपने जो कथन करना हो 
उनसे कर लीजये । 

आगन्तुक को विवश हो कर दुग॑ के बाहर रुकना 
पड़ा, परन्तु अल्प-काल में द्वी दुगेपाल चक्वर लगाते हुये 
श्रागये, और जिस समय आगन्तुक ने उन्हें बताया कि वह 
हस्तिनापुर के राजकुमार महाराज सुयोधन हैं तो वह स्वयं उन्हें 
अपने साथ श्याम जी के भवन की ओर ले गये । 

उन्हें उस स्थान पर पहुंचे अभी श्रल्पकाल ह्वी हुआ था कि 
एक और नवयुवक रथ को दौड़ाता हुआ इधर आता दृष्टिगोचर 

/ (वैआ। ग्रद् पाएडबकुमार अजुन था। 

“(४ “श्याम जी शयन कर रहे थे। सेवक सुयोधन को उन के 
श्यन कक्ष में ले गया और वह उनके सिरद्ाने के निकट पड़े 
आसन पर वेठ कर उनके जागने की प्रतीज्ञा करने लगा । इसी 
प्रकार अजुन भगवान के चरणों के समीप नीची दृष्टि किये 
उनके जामने की प्रतीक्षा में था कि आहट से श्याम जी की 
आंख खुल गई, और उन्होंने उठते ही कह्दा “अह्ा ! अजुन ! 
आप कब आये ९९ 

सुयो धन(उठावली से) भगवन ! प्रथम में आया हूं, और यदि 
भूल नहीं करता तो हम दोनों के आने का प्रयोजन एक ही है । 
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श्याम (मुढ़ कर) ओहो ! ज्ञषमा करना ! मेरी दृष्टि प्रथम पांयते 
की ओर ही गई । आज्ञा कीजिये इतना आवश्यक क्या कार्य है 
जिस के लिये रात्रि को यात्रा करनी पड़ी ९ 

सुयोधन- आप को विदित ही है हम श्राताओं का युद्ध 
शीघ्र आरम्भ होने वाला है । उस में सहायता की आवश्यकता 
है। आप इस समय भारत ही नहीं जगतशिरोमणी हैं । इसलिये 
हमारी सहायता कीजिये । महात्मा सजन सदेव प्रथम प्राथैना 
करने वाले पर दया दृष्टि किया करते हैं । 

श्याम- (कुछ सोच कर) युद्ध न होता तो भला था, क्योंकि 
इस का परिणाम देश के विनाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
हो सकता, जिसे कोई भी देशभक्त रक्त के अश्रु बहाये बिना 
नहीं निहार सकता । परन्तु आप लोग इस पर तुल गये हैं और 
हमें भी इस में भाग लेने के लिये विवश कर रहे हैं। हमारे 
लिये आप दोनों समान हैं, और एक शरीर का दोनों ओर होना 
असम्भव है | इसलिये यदि आप सहमत हों तो मैं यह प्रस्ताव 
करता हूं कि एक ओर मेरी नारायणी सेना होगी, जिस का 
एक-एक व्यक्ति मुझ से अधिक शूरबीर है; दूसरी ओर में अकेला 
होऊंगा और मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि भाइयों-भाइयों के इस 
युद्ध में में शत्र नहीं उठाऊंगा (अ्रजु न को सम्बोधन करके) अजुन ! 
तुम कनिष्ट हो कहो क्या पसन्द करते हो? 

अजुन--भगवन ! मुझे सेना की आवश्यकता नहीं। मुझे 
आप की आवश्यकता है । आप श्र न उठायें, इस कार्य के लिये 
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हम थोड़े नहीं। 

श्याम--सुयोधन ! कहो क्या आज्ञा है ९ 

सुयोधन--आप को अजु न ने मांग लिया, मुझे नारायणी 
सेना दे दीजिये, उस के लेने में मुझे आपत्ति नहीं । 

श्याम जी की बुद्धि ने कठिन समस्या का सुगम हल 
कर दिया और सुयोधन अत्यन्त प्रसन्नतापूषंक उन से विदा हो 
कर संकषेण जी की सेवा में उपस्थित हुआ, परन्तु उन्होंने इस 
भगड़े में हस्ताक्षेप करने से सबेथा मना कर दिया, तत्पश्चात उस 
ने श्रन्य यादव नेताओं से वात्तोलाप किया। उन में से कुछ ने 
उस की सहायता करना स्वीकार कर लिया श्रौर कुछ ने 
पाण्डर्वों की। तदनुसार कृतवमों ने अ्रपने साथियों सहित करु 
सेना में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया, परन्तु सात्यकि ने 
जिस का युद्धकौशल अजुन से न्‍्यून न था, अपनी सेना 
के नेतृत्व में अ्रजु न की सहायता करना स्वीकार किया। 

सुयोधन के विदा होने पर श्याम जी ने मुस्कराते हुये श्रजुन 
से कहा:-- 

श्याम-अजुन ! तुम ने क्या विचार कर मुझ निःशञ् 
को मांगा 

अजुन--(कर जोढ़ कर) भगवन ! मुझे ज्ञात है कि 
आप शञ्त्र धारी द्वो कर अकेले ही कुरु सेना तो क्‍या 
समस्त विश्व की सेनाओं का सामना कर सकते हैं, परन्तु इस 
युद्ध में आप की इच्छा यह प्रतीत होती है कि हम अपना 
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शूरवीरता के जौहर दिखायें | इस परीज्ञा के लिये हम प्रत्येक 
प्रकार से तैय्यार हैं। यदि आप का वरद हस्त हमारी प्रष्ठ पर 
हो तो अजुन अकेला कुरु शूरवीरों को युद्ध-भूमि में परास्त करने 
का साहस रखता है । परन्तु इस समय मेरी इच्छा यह है कि आप 
मेरे रथ के घोड़ों की बागें श्रपने हाथ में लेकर युद्ध-्त्षेत्र में 
मेरे सारथी का काये करें । आशा है कि यह आप की प्रतिज्ञा के 
विरुद्ध नहीं होगा । 

श्याम- अजुन ! मुझे तुम से यही आशा थी। में सह 
तुम्हारा सारथी बनना स्वीकार करता हूं । आ्राशा है कि मेरी 
अश्व-विद्या इस कार्य में मेरी सहायक होगी । 


2 
सेजय का दूत कार्य 

सप्त अक्षौहणी सेना का नेतृत्व करते हुये महाराज युधिष्ठिर 
उप सव्य के स्थान पर शिवर डाले थे । मद्दाराज धृतराष्ट्र को 
उन के सम्बन्ध में प्रत्येक सूचना पहुंच रही थी और वह 
उन्हें सुन-सुनकर व्याकुल हो रहे थे । उनका आत्मा उन्हें बता 
रद्दा था कि यह युद्ध भारत भर के नाश का कारण होगा, उन 
का हृदय इस वात की साक्षी दे रहा था कि यह युद्ध रुक 
सकता हे यदि पाण्डबीं के साथ न्याय करके उन्हें उनका 
राज्य अथवा न्यून से न्‍्यून उस का उचित भाग लौटा दिया 
जाय, उन्हें मंत्रणा देने वाले भीष्म, द्रोण, कृपा और विदुर 
ऐसा करने की सम्मति देते थे, और उन्हें बिदित था कि उन की 
यह मंत्रणा दोनों दलों की भलाई के लिये है; परन्तु सुयोधन, 
करो, शकुनि, दुःशासन जैसे उन के सलाह देने वाले इसके लिये 
तैय्यार नहीं थे। उनका कथन था कि वह राज्य विजय किया जा चुका 
है, यदि युद्ध में नहीं तो द्यूत में द्वी सही; इसलिये पार्डवों का 
उस पर कोई अधिकार नहीं रहा। उन्हें बताया गया कि अधिकार 
के प्रश्न को छोड़ कर एक ही पितामह की सन्‍्तान होने के कारण 
निवोह के लिये पारडवों को कुछ न कुछ दिया जाना चाहिये, 
परन्तु उन का उत्तर यह था क्रि यदि पारडबों को कुरु राज्य में से 
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सूई भर भूमि भी दी गई तो सुयोधन राज्य को त्याग कर आत्म- 
इत्या कर लेगा । महाराज घृतराष्ट्र पुत्र के हठ को जानते थे, 
उन्हें विदित था कि वह जो कुछ कहता है कर दिखाता है, स्वयं 
उन में यह साइस न था कि बल प्रयोग करके उसे इस से रोक 
सकें, इसलिये सब कुछ जानते हुये भी वह विधाता को कोस कर 
रह जाते थे; परन्तु आज जिस समय से उन्हें यह सूचना प्राप्त हुई है 
कि देशभक्त श्याम ने पाण्डबों की सहायता में श्रज्जुन का सारध्य 
स्त्रीकार कर लिया है, उन के दुःख की सीमा नहीं रही, क्योंकि 
उन्हें ज्ञात है कि श्रजुन ने आज पण्येन्‍त किसी रणक्षेत्र में 
पृष्ठ नहीं दिखाई | उन्हें यह भी बिदित हैँ. कि श्याम धर्म और 
नीति के अवतार हैं और यह लोकोक्ति कि “जहां धर्म हैं वहां 
श्याम हैं और जहां श्याम हैं वहां विजय है” आज पय्यन्त असत्य 
प्रमाणित नहीं हुई | इसलिये उन का हृदय उन्हें पुकार-पुकार कर 
कह रहा है कि श्याम के सारथी बनने पर अ्जुन अजेय हो गया 
है, और उस के सन्मुख एक कर क्‍या ( जिस के बल पर सुयोधन 
गव॑ कर रहा है) सहस्र॒ कर्ण भी हों, तो सफल नहीं 
हो सकते। 

अत्यन्त सोच बिचार के पश्चात्‌ उन्होंने अपने निज् अमात्य 
संजय को बुलाया और उस के आने पर उसे सम्बोधन कर के 
बोले:-- 

धृतराष्ट्र- मैं इस समय परम दुःखी हूं, और चाहता हूं कि तुम 
मेरी ओर से उपप्लब्य जाकर धर्मराज़् युधिष्ठिर से यह कहो कि 
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भावी युद्ध का विचार त्याग दें । उन्हें. मेरी ओर से आशीवोद दे 
कर कहना कि सुयोधन से निराश होकर मैंने उन की ओर ध्यान 
किया है। वह मेरे बसे द्वी सुपुत्र हैं जैसे सुयोधन । परन्तु जहां 
सुयोधन मेरी किसी बात को मानने पर उद्यत नहीं वहां उन से 
मुझे बहुत सी आशाएँ हैं। उन्हें समस्त ऊँच-नीच सममाकर 
कहना कि यदि सुयोधन किसी बात को न भी माने तो भी वह 
युद्ध का विचार त्याग दें, क्‍योंकि इस में बंश का, देश का, 
जाति का, अनिष्ट है । युधिष्ठिर श्याम जी की बात बहुत मानते 
हैं, तुम मेरी ओर से श्याम जी की सेवा में उपस्थित होकर उन 
से नम्रता-पूजंक कहना कि उन का देश-प्रेम आज किसी को अज्ञात 
नहीं, वह युधिप्ठिर जी को समझ बुझा कर इस युद्ध को रुकबा दें, 
जिस का परिणाम देश-वासियों के बध के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं। यदि मेरा यह कथन फलीभूत हो सके तो मैं समभू'गा कि 
मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। 

“जो आज्ञा” कह-कर संजय मह्दाराज से विदा हुये और कुछ 
काल में ही उपप्लब्य पहुंच कर साधारण शिष्टाचार के उपरान्त 
महाएज युद्धिप्टिर से कहने लगे:-- 

संजय--धमराज ! महाराज धृतराष्ट्र यद्यपि प्रज्ञा-चक्ु हैं 
परन्तु उन का एक नेत्र धुयोधन है और दूसरा आप। आप 
श्राताओं का युद्ध उन की समभ में नहीं आता। वह जानते हैं 
कि आप, भीम, अजु न, नकुल, सहदेव, श्याम, सात्यकि, 
यज्ञसेन, धृष्टयुम्न, विराट चेकितान इन में एक भी ऐसा 


१३६ देश-भक्त श्याम, तृतीय भाग 


नहीं जिसे परास्त करने का दावा कोइ निपुण से निपुण योद्धा 
भी कर सके । दूसरी ओर भीष्म, द्रोण, कण, सुयोधन, 
अश्वत्थामा, शाल्य, कृपा श्रादि अनेक शूरबीर हैं जिन्हें विजय 
करने बाले को मृत्यु से यद्ध करना पड़ेगा। इसलिये यह कथन 
कि आप श्रथवा सुयोधन इस भयंकर रक्तपात में विजयी होंगे 
श्रसम्भव है; परन्तु यह निम्चय है कि जो विजय प्राप्त करेगा वही 
परास्त होगा । क्‍योंकि यह विजय जाति, देश, नहीरनहीं कुरु-बंश 
को नष्ट कर के होगी, और विजयता युद्ध के अन्त में जिस 
समय नेत्र उठा कर देखेगा तो उसे चारों ओर विनाश के 
अतिरिक्त और कुछ दृष्टिगोचर न होगा । इसलिये महाराज की 
यह इच्छा है कि आप युद्ध का विचार त्याग दें और जैसे भी 
हो सके सुयोधन से सन्धि करलें | वह हठी है, परन्तु आप धम्मे 
के तत्व को समभते हैं । आप का समग्र जीवन एक उज़वल वद्र 
की भाँति है जिस में यह बृथा रक्त-पात एक काले धव्वे के समान 
दूर से दृष्टिगोचर होता रहेगा | महाराज जानते हैं कि आप 
अहिंसा के श्रवतार हैं, इसलिये उन की आज्ञा है कि आप को 
चाहे कितना भी त्याग करना पड़े बंश नाश के विचार को सन्मुख 
रखते हुये भावी रक्त-पात को रोकिये । धन्य हैं वह पुरुष जो 
जगत हित के लिये प्रत्येक प्रकार के कष्ट सहन करते हैं ! 
युधिप्रिर--संजय ! मेरे मुख से तुम ने युद्ध की इच्छा कब्र 
श्रवण की है जो उसे त्यागने के लिये कह रहे हो ? हम लोग तो 
सदेव इस बात के लिये कष्ट सहन करते रहे हैं कि किसी प्रकार 
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देश, जाति, और वंश पर कोई आपत्ति न आये। परन्तु जिस 
प्रकार हमारे इन शुभ विचारों को पददलत किया गया है । 
बह विश्व को बिदित है। शोक है कि महाराज धृतराष््र यह सब कुछ 
देखते रहे और उन का हृदय श्राद्र न हुआ। हम लोगों का समस्त 
राज्य छीन लिया गया, हमें बन-बन की खाक छानने पर विवश 
किया गया, और इस पर भी बस न कर के वर्नो में भी हमें 
नाश करने के उपाय किये गये और यदि बिदुर जैसे ने जिह्ा 
हिलाई तो उसे देश से निवोसित कर दिया गद्य ! परन्तु आज 
जब पापी का पाप बलवान होकर उसे नष्ट करने के लिये तैय्यार 
है, उनका कोमल हृदय द्रवित हो रहा है। निरसन्देद्द वह जानते हद 
कि कर्ण लाख कह्टे वह अजुन के तीखे बाणों को सहन नहीं कर 
सकता | सुयोधन कुछ भी डींग मारे भीम से गदा युद्ध में 
जीत नहीं सकता । इसलिये पुत्र स्नेह उन्हें कष्ट दे रद्दा हे । 
निस्सन्देह भरी सभा में कृष्णा का श्रपमान ऐसी घटना नहीं 
जिसे सुगमता-पूर्वक भुला दिया जा सके | परन्तु हम उसे भी 
भुलाने को प्रस्तुत हैं यदि हमारा इन्द्रप्स्थ का राज्य लौटा 
दिया जाये । 

संजय-महाराज़ ! आपको कुछ सममाने का यत्न करना छोटा 
मुख बड़ी वात है । परन्तु में तो यही कहूँगा कि वंश का नाश करके 
राज्य प्राप्त करने की अपेक्षा गली-गली और ग्रह-ग्ृह में भिक्ता 
माँगकर निबोह कर लेना भला है । आप ने इतने वर्षों पय्यन्त वनों 
की खाक छानी, जाड़ा और ग्रीष्म, छुधा और ढ॒षा के कष्टों को 
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सद्दन किया, किस कारण ? केवल इस कारण कि आप धर्म के 
विरुद्ध कोई कर्म नहीं करना चाहते । नहीं तो जिस समय भरी 
सभा में महारानी ऋष्णा की निरादरी की गई थीं आप शत्रु का 
समस्त ऋण चुका सकते थे। उस समय राज्य आपके हाथ में 
था, सेना सुयोधन के हाथों में नहीं गई थी, देशों-देशों के राजा 
आपकी पृष्ठ पर थे, परन्तु आपने देश-हित, जाति-हित और बंश- 
हित के विचार से क्रोध को थूक दिया | फिर मुझे यह समभ में 
नहीं आता कि अब इतने समय के व्यतीत होने पर, शत्रु को बलवान 
होने का अवसर देने के पश्चात्‌, आपको यह लोभ क्‍यों चिमट 
गया है  निस्सन्देह यदि सुयोधन आपको राज्य न दे तो जिस 
प्रकार अब तक निवोह किया है उसी प्रकार भविष्य में भी कर 
सकते हैं। आप वेराग्य का आश्रय लेकर योगाभ्यास करते हुये 
परलोक को सुधार सकते हैं | ज्ञान का आश्रय लेकर मेत्त को प्राप्त 
कर सकते हैं। यदि राज्य अपने तथा परायों का रक्त बहा कर 
लिया भी, तो किस अथे ? आज़ नहीं तो श्ल्पकाल पश्चात्‌, 
अल्प नहीं तो दीघ काल पश्चात्‌, उसे त्यागना है. फिर उसके 
लिये द्रोण जैसे गुरु, भीष्म जैसे वृद्धों और सुय।धन सरीखे भ्राताओं 
के रक्त से क्यों द्वाथ रँगे जायें ? इसलिये में तो पुनः आपको यददी 
सम्मति दूंगा कि यदि आपके सहायक आप को इसमें लगा रहे 
हैं तो उन्हें इसका दायित्व अपने ऊपर लेने दीजिये, और आप 
इस धोर पाप-कर्म से प्रथक्‌ हो जाइये । 

युधिष्ठिर-संजय ! में इस बात को मानता हूँ कि मनुष्य को 
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धमौनुकूल कर्म करना चाहिये, परन्तु धमे का समभना सुगम नहीं। 
साधारण धर्म और है आपत्ति काल का धर्म और । जो दोनों का 
सम्मिश्रण करता है वह भूल करता है। «म ज्षत्रिय हैं और क्षत्रिय 
का साधारण धर्म सन्‍्यास-धर्म नहीं है, जिसका तुम मुझे उपदेश 
देने लगे हो। आज इस समय जगत्‌ में श्याम जी से अधिक घर 
के तत्व का ज्ञाता अन्य कोई नहीं, इसलिये मैं यह निर्णय उन्हीं 
पर छोड़ता हूँ कि मुझे क्षत्रिय-घर्म को त्याग कर सन्यास-ध्म 
ग्रहण करना उचित है अथवा नहीं | महाबशस्तरी श्याम जी इसका 
उत्तर देंगे; बह दोनों पक्षों की शुभ कामना करते हैं, देश के महान- 
तम राजा, योद्धा और शूरबीर उनके चरणों में बैठ कर नीति और 
धर्म की शिक्षा को ग्रहण करना अपने लिये गये का विषय समभते 
हूँ। निस्सन्देह वह जो कुछ कथन करेंगे हम उसे शिरोधाय्य 
करेंगे। 

श्याम--संजय ! जैसे मेरी यह इच्छा है कि पाए्डब सुखी रहें 
उसी प्रकार मैं यह भी चाहता हूँ. कि धृतराष्ट्र ओर उनके पुत्रों की 
दिन-दूनी रात-चौगुनी उन्नति हो । इसलिये मेरी सेव यह इच्छा 
रहो है कि इन भाइयों-भाइयों में सन्धि हो जाये । स्वयं युधिप्ठिर 
यही इच्छा रखते हैं; परन्तु इस इच्छा की पूर्ति कठिन दीख पड़ती 
है क्योंकि महाराज ध्रतराष्ट्र और उनके पुत्र राज्य-लोभ को त्यागने' 
को तत्पर नहीं। संजय ! तुम्हें ज्ञात है कि महाराज युधिप्ठिर ने 
आज़ पर्क्यन्त धर्म-मार्ग को नहीं त्यागा, वह इस समय अपनी 
कार्य-पूर्ति के लिये जो उद्योग करना चाहते हैं तुम उन्हें धर्म की 
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भूल-भुलेय्यों में डाल कर उससे विचलित करना चाहते हो | 
क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि शाल््र की श्राज्ञा के अनुसार पवित्र 
आचरण सहित कुटम्ब-पालन करते हुए वेद-पाठ करना मनुष्य का 
धर्म है, तिस पर क्षत्रिय का धमम है प्रजा का पालन, दान औ्रौर 
यज्ञ, वेद का अ्रध्ययन, विवाह करके ग्रहस्थाश्रम में रहकर पुएय- 
कारय करना । क्या तुम चाहते हो कि युधिष्ठिर अपने इस धर्म 
से विमुख हो जायें ? इसमें सन्देह नहीं कुछ लोग ऐसे हैं. जो यह 
कहते हैं कि कर्म को त्याग कर वेदोक्त आत्म-विद्या ही सिद्धि का 
भाग है, परन्तु जैसे खाद्य-पदार्था को खाये बिना छुधा-पिपासा नहीं 
निवृत हो सकती इसी प्रकार कर्म किये बिना केवल ज्ञान से मोक्ष 
अथवा सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म के वल से ही वायु 
बहता है, कर्म से ही सूयदेव आलस्य त्याग कर आकाश-मण्डल 
में घूमते हुए रात्रि-दिवस उत्तन्न करते हैं, चन्द्रमा कम करते हुये 
ही नक्षत्रों के साथ मास-पक्त आदि निमोण करते हैं, अग्निदेव 
कम के प्रभाव से ही प्रज्ज्लित होकर प्रजा को उष्णता पहुँचाते 
हैं, प्रथ्वी कम के वल से संसार का भार उठाये है, नदियाँ कर्म 
के बल से ही रात्रि-दिवस चलती हुई जगत्‌ को सुखी कर रही हैं, 
इन्द्र कम के प्रभाव से ही सत्र स्थानों पर वषों करते हैं। ऋषि, 
मुनि, देवता, गन्धवे सब कम के ही कारण अपनी-अपनी पदवी 
को प्राप्त करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्म को त्याग दें तो 
उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य कौन कह्े ? इसलिये करम-त्याग का 
डपदेश एक निष्फल उपदेश है | 


३. श्ड 
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राजा का धम है चारों बर्णा की रक्ता करना और उनको अपने- 
अपने कत्तेव्यों में प्रवृत्त करना, काम, को ध, लोभ आदि से बचकर 
सब प्रजा को समान दृष्टि से देखना, अधार्मिक पुरुषों को किसी 
स्वार्थ में पड़कर दण्ड दिए बिना न छोड़ना। जो राजा इन कर्मो 
को नहीं करता और लोभ से अन्घा होकर पर-ऐश्वय को छीन 
लेना चाहता है वह राज्य-पद्‌ से पतित होकर डाकू बन जाता है। 
उसे सन्मरागे पर लाने के लिये धनुष, खड़य श्रादि अख्न-शत्र निमोण 
हुये हैं। इस प्रकार के डाकू को नष्ट करना पुण्य काये है। यह्‌ 
युद्ध रचना का आधार है। इस समय कुरुओं ने छल-कपट से 
वह दोष घारण कर लिये हैं जिनसे युद्ध आरम्भ होते हैं। उन्होंने 
चोर और डाकुश्नों की भांति पाए्डबों का राज्य ले लिया है और 
अत्र अपने उस कार्य को धम-धर्म की दुद्दाई देकर छिपाना चाहते 
हैं। पाणडवों ने बनवास की शर्त इस समभौते पर स्वीकार करली 
थी कि उसके पूर्ण होने के पश्चात्‌ इनका राज्य इन्हें लौटा दिया 
जायेगा । यह इस प्रकार अपना राज्य सुयोधन के निकिट धरोहर 
छोड़ गये थे। बह उन्हें वापिस नहीं देता । पाण्डब सुयोधन का 
राज्य नहीं मांगते, केवल अपना राज्य चाहते हैं, और जब उसे 
देने से इन्कार हो तो युद्ध के अ्रतिरिक्त और क्‍या उपाय रह 
जाता है ९ 
संजय ! जिस समय द्यूत प्षभा में रजस्वला कृष्णा को घसीट 
, कर लाया गया था, और वह दुखी हृदय से पुकार कर रही थी, 
उस समय भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र सब के सब क्यों मौन साधे रहे 
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और तो और तुम भी वहीं थे, तुमने उस समय यह धर्म का उप- 
देश क्‍यों उठा रक्खा, जिसे आज महाराज युधिष्ठिर को छुनाने के 
लिये आये हो ? यदि उस समय तुम में से किसी की भी जिहा 
हिलती तो यह अवसर ही क्यों आता ? ले-देकर सारी सभा में 
एक बिदुर थे, जिन्होंने धर्म की बात कही; परन्तु किसी ने उनका 
अनुमोदन न किया | उस समय कर के शब्द थे “द्रोपदी ! श्रत्र 
तुम्हारे लिये इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं कि सुयोधन के 
गृह में दासी बन कर रहो | तुमको द्वार जाने के कारण युधिप्ठिर 
अब तुम्हारे पति नहीं रहे, तुम किसी श्रन्य को श्रपना पति स्तरी- 
कार कर लो” क्‍या यह शब्द किसी श्रन्य को कह कर फिर उसे 
धर्म की शिक्षा देने का साहस किया जा सकता था १ छल-कपट 
के पांसे फेंक कर शकुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा था 
“भाइयों को हारकर अब तुम्हारे पास क्या है ? श्रब द्रोपदी को 
दांव पर लगा कर भाग्य की परीक्षा करलो”, क्या यह शब्द ध्म 
और नीति के अनुसार थे ? 

परन्तु नहीं, उन बातों को विस्मरण किया जा सकता है यदि 
महाराज ध्रृतराष्ट्र और सुयोधन न्याय से काये लेना चाहें, ( युधि- 
प्लिर को सम्पोधन करके ) में भावी रक्त-पात को रोकने का यत्न 
करूंगा, और इस आशय से स्वयम्‌ हस्तिनापुर पहुँच कर कुरुओं 
को सारा ऊंच-नीच समभाऊंगा । यदि सफलता होगई तो इससे 
भली बात और क्या हो सकती है ? ( संजय को सम्बोधन करके ) 
किन्तु यह तभी दो सकता है जब कुरु मेरी निष्पक्ष बातों को 
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श्रवण करके उन पर ध्यान दें । यह न हुआ तो जो होना है होकर 
रहेगा क्‍योंकि भावी को रोकने वाला इस संसार में श्रभी उत्पन्न 
नहीं हुआ । 

संजय--आपका कल्याण हो, अब मुझे जाने की श्राज्ञा 
दीजिये। मन की चंचलता के कारण यदि मुख से फोई अनुचित 
शब्द निकल गया हो तो क्षमा-प्रार्थी हूं। 


कर्ण-फतिज्ञा 

संजय महाराज घृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हुआ और 
उसने वह सब वात्तोलाप जो मद्दाराज युधिष्टिर और श्याम के 
साथ हुआ था उन्हें बता कर कहा:-- 

संजय-महाराज ! पाण्डव लोगों के यहाँ मैंने जो थोड़ा 
समय व्यतीत किया है, उसमें मुझे कुछ ऐसी बातों का ज्ञान हुआ 
है जिन्हें जान कर मैं श्री महाराज से यह विनय किये बिना नहीं 
रह सकता कि श्र भी कुछ नहीं बिगड़ा, यदि किसी प्रफार भाइयों- 
भाइयों में सन्धि हो जाय तो उसमें सब का लाभ है। क्योंकि 
द्वादश वर्ष के बनवास और तेरहयें ब्ष के अज्ञातवास को पाण्डव 
लोगों ने वनों में भ्रमण और बह्मर्णों से धर्म-शित्ता प्रहण करने 
में ही नहीं व्यतीत किया वरन्‌ उस दीघेकाल में जबकि हम लोग 
इस विस्तृत राज्य की देखभाल कर रहे थे, उन्होंने भारत के एक 
सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक भ्रमण करके देश-देश और जाति- 
जाति के शम्रास््नों की शिक्षा प्रहरा की है। नारायण अख्न, वायव्य 
श्रस्र इत्यादि पर तो उन्हें प्रथम से ही पूर्ण भ्रधिकार था, पाशुपत 
श्रश्न, इन्द्र असर, इत्यादि अन्य अनेक अ॒ उन्होंने इस भ्रमण 
में प्राप्त किये हैं । उनके श्रतिरिक्त और अनेक अख्न हैं. जो अभी 
तक जगत के सन्मुख नहीं आये । कहा जाता है कि उन शज्रों 
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में लाखों मनुष्यों को क्षण-भर में नष्ट करने की शक्ति है। यदि 
युद्ध श्रार्म्भ द्वो गया, तो हम लोगों के धनुष, गदा, खड़्ग 
इत्यादि सब-के-सब उनके सन्मुख व्यर्थ प्रमाणित होंगे। बह 
श्र्धन इस समय पय्येन्‍्त अजुन॑, भीम, युधिष्टिर, नकुल, सहदेव ने 
किसी पर प्रगट नहीं किये और उनके रहस्य को यत्नपूर्वक गुप्त 
रक्खा जा रहा है । 

धृतराष्ट्र -(कॉप कर) सम्भव है. ऐसा ही हो। इसीलिये में 
तो बहुत समय से कह रहा हूं कि पारडवों को उनका भाग लौटा 
कर उनसे सन्धि कर ली जाय। उन्हें शत्रु बनाकर हम अपनी 
शक्ति को घटा रहे हैं। ( सुयोधन को सम्बोधन करके ) वत्स ! 
यदि तुम भाई-भाई एक हो जाओ तो संसार में क्या कुछ नहीं 
कर सकते ९ 

सुयोधन--पिताजी ! आप तनिक-सी वात का विचार करके 
उसके परिणाम को अधिक-से-झधिक बढ़ा लेते हैँ। यदि संजय 
सत्य कद्द रहे हैं तो युधिष्ठिर पाँच गाँव की भिज्षा क्यों माँग रहा 
है | निस्सन्देह यदि उसकी शक्ति इतनी महान्‌ है तो उसे युद्ध 
से पीछे हटने की आवश्यकता नहीं। शेष रहा अस्त्र-शस्त्रों और 
दिव्य अ्रस्त्रों का विषय, सो कदाचित्‌ आपको ज्ञात नहीं कि श्री 
परशुरामजी के योग्य शिष्य अ्रंगेश मद्दाराज, जो दिव्य अस्त्रों 
के विशेषज्ञ हैं हमारी प्रष्ठ पर हैं, उनके दिव्य अस्त्रों के सम्मुख 
ठहरने की शक्ति मनुष्य तो एक ओर देवताओं में भी नहीं । 

कर्ण - श्री महाराज ! आपको ही नहीं सर्व विश्व को विदित है 
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कि श्री परशुरामजी से अधिक दिव्य-अद्ों का ज्ञाता जगत में नहीं। 
हमने उनके चरणों में बेठ कर धनुर्विया ग्रहण की है। समय 
बतायेगा कि हमारे दिव्य अस्त्र युद्ध-भूमि में क्‍या कुछ करने की 
शक्ति रखते हैं ९ |; 

भीष्म-कर्ण ! तुम जब भी बोलोगे अपनी प्रशंसा किये बिना 
नहीं रहोगे | मान लिया कि तुमने श्री परशुराम जी से धनुर्षिद्या 
प्रहण की है, पर तुम्हें यह भी भूला नहीं होगा कि श्री परशुराम 
जी ने अपनी श्रस्त्रविद्या के गुप्त रहस्य ब्राह्मणों के अतिरिक्त और 
किसी को नहीं बताए, इसीलिये हम कह्द सकते हैं कि तुम्हारे 
दिव्य अस्त्र परशुरामजी के अस्त्रों की नक़ल भले ही हों, उनके 
अस्त्र नहीं हैं । नीतिज्ञ सदेव यद्द कथन करते आये हैं कि शात्रु 
की शक्ति को श्रल्प समभने वाला दुःख पाता है; परन्तु तुम और 
तुम्हारी सम्मति से युवराज सुयोधन शत्रु की शक्तियों की ओरोर से 
नेत्र मू द रद्दे हैं। संजय ने जो कथन किया है वह सत्य हो अथवा 
असत्य, परन्तु इससे कौन इन्कार कर सकता है कि पारडब ज्ञत्रिय 
हैं भर उन्हें हम लोगों के विरुद्ध शिकायत है  युधिप्रिर नीतिज्ञ 
हैं, श्रजुन, भीम, नकुल और सहदेव युद्धविद्या विशारद हैं, और 
उन्होंने पिछले तेरदद वर्ष वनों में वृत्त-गणना में व्यतीत नहीं किये” 
होंगे। उनके दिव्य श्रसत्र अभी तक गुप्त हैं, और यदि तुम्हारी 
कृपा से युद्ध छिड़ गया तो कौन ज्ञाने क्या होकर रद्देगा ! 

करण--आप तो सदेव पार्डर्बों के ही गुणगाण करते रहे हैं 
ओर करते रहेंगे । 
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भीष्म--इसलिये कि मुझे शत्रु की शक्ति की ओर से नेत्र 
मूदने में कोई लाभ दृष्टिगोचर नहीं होता। 

करण--नहीं, इसलिये कि आप कौरवों की सेवा करते हुये 
पाण्डवों का भला चाहते हैं। 

भीष्म--कौरव और पारडब दोनों मेरे अंग हैं । मुझे तुम्हारी 
भाँति भाइयों -भाइयों में शत्रुता डलवा कर अपने शत्रु से प्रतिशोध 
नहीं लेना | इस कारण यदि में दोनों पत्तों का भला चिन्तन करता 
हूं तो इस में बुराई कौन सी है ? 

कण--( सुयोधन से ) सुन लिया आप ने ! यह महात्मा 
शत्रु का भला चाद्ते हैं, शत्रु को अपने राजा के साथ एक ही 
पलड़े में रखते हैं, और मुह श्राते हैं हम लोगों के जिन्होंने 
अपना सबेस्व आप को सेवा में न्‍्योद्यावर कर रक्‍्खा है । 

भीष्म--महाराज को विदित है और इस सभा को ज्ञात है, 
भाइयों-भाइयों को एक दूसरे के शत्र॒ बनाने वाले तुम हो । द्रपद- 
कुमारी ने स्वयंबर में तुम्हें लब्ित किया था, उस का प्रतिकार 
तुम ने उसे भरी सभा में अपमानित करके लिया। श्रजुन 
ने तुम्दें “सूतपुत्र” पुकारा और उसे युद्ध में पिछाइने के लिये तुम 
इस भयंकर हृत्या-काण्ड की नींव रख रहे हो । परन्तु जिस समय 
युद्ध क्षेत्र में पहुंचोगे तो ज्ञात होगा कि शूरवीरों का सामना 
बालकों का खेल नहीं । क्या तुम बता सकते हो कि आज पर्य्यन्त 
तुम ने किस क्षेत्र में विजय प्राप्त की हे ? अरे ! जब गन्ध लोग 
कौरबों को बांध कर लिये जाते थे उस समय तुम कहां थे ? जब 
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विराट नगरी के युद्ध में सारे कौरवों को परास्त कर के श्रजु न 
ने हम सब लोगों के बस्र तक भी उतार लिये थे उस समय 
तुम्हारे दिव्य असर कहां छिपे पड़े थे ? क्या उस के पश्चात्‌ तुमने 
कोई नवीन गुप्त अस्त्र निमोण किया है जो भावी युद्ध में उपयोग 
में आयेगा ९ 

सुयोधन ( मीष्म से ) पितामह जी ! आप अंगेश महाराज 
के पराक्रम को नहीं जानते | इस विश्व में यदि कोई योद्धा अजुन 
को धनुष-विद्या में परास्त करने की शक्ति रखता है तो बह केवल 
करण है। 

भीष्म--बह समय दूर नहीं जब् तुम्हारा यह स्वप्न भी भंग 
हो जायेगा । निस्संदेह जो गरजते हैं बषों बहुत कम करते हैं । 


कर्ण -- भोष्म जी ! आप कौरबों के पितामद हैं. इस कारण 
मेरे लिये पूज्य हूँ। आप ने पाण्डबों की जिन शब्दों में प्रशंसा 


की है सम्भव है वह ऐसे ही हों, परन्तु कं दो स्वाम्ियों का 
सेवक नहीं। आप ने आज इस भरी सभा में, श्री महाराज के 
सम्मुख, उस का जो तिरस्कार किया है उस का प्रतिशोध लिया 
जाना चाहिये था, परन्तु महाराज सुयोधन का प्रेम मागे में 
बाधक है इसलिये मैं केवल यद्दी कहूँगा कि मैं उस समय पय्यन्त 
अख्न-शस्त्र धारणनहीं कहगा जब तक आप जीवित हैं। मु्े अपनी 
शक्ति आप की शक्ति में मिला कर उस को उन्नित करना स्वीकार 
नहीं। हो, जिस समय पाण्डबों के बाण आप को रण-क्षेत्र से 
बाहर निकाल दे गे उस समय स सार देखेगा कि कर्ण क्‍या कुछ 


करणो-प्रतिज्ना १४६ 


कर सकता है ? (यह कद्द कर वह सभा से वाहर निकल गया)। 

भीष्म -- (सुस्कराकर ) युद्ध की सामग्री उपस्थित करके उस 
से बचने का यह श्रत्यन्त सुगम मार्ग है। 

भर भर भर 

सभा में कट्ठुता उत्न्न हो गई, युवराज सुयोधन और उस के 
सहायक कर्ण के अपमान को सहन न करके सभा से बाहर 
निकल गये, इसलिये विवश द्वो कर महाराज ध्ृतराष्ट्र को किसी 
यरिणाम पर पहुंचे बिना उसे स्थगित करना पड़ा | 


युद्ध समिति 


संजय विदा हो गया, उसके चले जाने के उपरान्त युद्ध 
समिति बुलाई गई, जिस में महाराज युधिष्ठिर ने देश-भक्त श्याम 
से कहा :-- 

युधिष्ठि-इस समय मैं जिस दुविधा में हूं उस से बाहर 
निकालने वाला आपके श्रतिरिक्त और कोई नहीं। आपने यादव 
लोगों को जब-जब भी आवश्यकता पड़ी, दुःख सागर से बाहर 
निकाला है । पास्डव भी उनकी भाँति आपकी कृपा के पात्र रहे हैं, 
उन्हें आपने सदेव अपनाया है, और आपके ही बल और बुद्धि के 
आश्रय बह कौरव लोगों से अपने राज्य की मांग कर रहे हैं। इस 
समय क्षात्र-धर्म यह बतलाता है कि अपने अधिकार के लिये 
प्राण गंवा दो, दुष्ट को दुष्टता से हटाने के लिये अपने पराये 
का भेद-भाव न रक्खो, संसार में धर्मराज्य स्थापन करो । परन्तु 
यह भी दीख पड़ता है कि युद्ध में भरत बंश का नाश हो जायेगा। 
एक नहीं श्रनेक वार ऐसा हुआ है कि युद्ध में पापी और अत्या- 
चारी विजयी हुए हैं और सत्य-पक्त के समर्थकों को पराजित होना 
पड़ा है। इसलिये यद्द कथन सुगम नहीं कि विजय किस की 
होगी ? हां यह अवश्य कहा जा सकता है कि हानि दोनों पत्तों 
की होगी । भाई से भाई लड़ेगा, गुरु से शिष्य युद्ध करेगा, मामा 
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से भानजा लड़ेगा, पितामह पर पौत्र श्र चलायेगा, और खरबूजा 
छुरी पर गिरे अ्रथवा छुरी खरबूजे पर, हानि भरतवंश की होगी। 
कौरव मारे जायेंगे या पाण्डव, दोनों एक ही वृत्त की दो शाखाएं 
हैं। कोई भी शाखा कटे अथवा दोनों ही कटजायें, हानि वृत्त की 
अवश्य होगी | 

दूसरी ओर संजय जो कुछ कह गये हैं वह महाराज धृतराष्ट्र 
के अन्तर आत्मा से निकले हुये शब्द हैं। सुयोधन तो पूथ द्वी 
हमें कुछ देने का तय्यार नहीं था, अब मह्दाराज धृतराष्ट्र ने भी 
संजय के शद्दों में हमें स्वेस्व त्याग कर भिक्षा-चृत्ति ग्रहण करने 
का उपदेश दिया है । सारांश पिता-पुत्र अपने-अपने ढंग पर ह्में 
राज्य से वंचित रखने का उपदेश करते हैं । अब दुविधा यह है कि 
मैं न तो राज्य के अधिकार को त्याग सकता हूं, न कुज्न नाश की 
सम्मति दे सकता हूं। इसलिये मैं ने महाराज धृतराष्टर के सन्मुख 
यह प्रस्ताव भी रक्खा था कि यदि वह हम पांचों भाईयों को पांच 
प्राम भी दे दें तो हम शान्ति-पूवेक अपना धर्मपालन करते हुए 
जीवन यापन करे दें; परन्तु इसमें भी सफलता नहीं हुई। अब 
हमारी, नहीं सारे देश की, नहीं नहीं समस्त विश्व की, दृष्टि आप 
पर लग रही है। आप से अधिक देश-हितैपी आज के दिन भारत 
में नहीं । न ही कौरव अथवा पाण्डव आप से अधिक किसी को 
अ्रपना हितचिन्तक समझ सकते हैं, इसलिये यदि हो सके तो 
व्यर्थ रक्तपात को रोकने का यत्न कीजिये; परन्तु इस ढल्न से 
जिस से अपनी मान मयोदा में अन्तर न आये । 
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श्याम-मैंने इस पर विचार किया है और मेरा निश्चय है 
कि अब श्रवस्था ऐसी हो गई है कि हमें इस विषय पर परस्पर 
सन्मुख बैठ कर निर्णय करना होगा। इस कारण हस्तनापुर जा 
रहा हूं जिस से कि महाराज घृतराष्ट्र, सुयोधन और कुरु बृद्धों से 
वात्तोलाप करके इस संकट का कोई हल निकाला जाय | यदि इस 
में मुे सफलता हुई तो देश के एक नहीं अनेक शख्रधारियों के 
जीवन किसी शुभ काय के लिये बच जायेंगे । 

युधिप्टि---भगवन्‌ ! में नहीं चाहता कि श्राप स्रयं हस्तना- 
पुर जायें । सुयोधन का कोई सिद्धान्त नहीं, और उसे सम्मति देने 
वाले उससे भी श्रधिक अ्रधर्मी हैं। इसलिये यदि आप पर कोई 
श्रपत्ति श्रा गई तो में आयुपय्येन्त अपने को कोसता रहूंगा, नहीं 
नहीं मर कर भी मुझे शान्ति न मिलेगी। 

श्याम--आप क्यों व्यथित होते हैं ! समस्या साधारण दूतों 
के कहने सुनने से सुलमने वाली नहीं, इसलिये ्रावश्यकता है कि 
उसे सुलभाने के लिये पूर्ण रूप से यत्न किया जाये। रहा मैं, सो 
मेरे लिये आप को चिन्ता करने की क्यों आवश्यकता पड़ी ! क्या 
मेरा जीवन मेरे उन करोड़ों देशवासियों से श्रधिक मूल्यवान है 
जो एक गुयोधन की हां और नां पर इस युद्ध की वेदी पर बलि- 
दान होने को हैं ? उन्हें बचाने के लिये, उन करोड़ों अनाथ 
और विधवाओं को बचाने के लिये जो इस युद्ध का परिणाम-रूप 
होंगी, अपनी श्रोर से मुझे पूर्ण यत्न कर लेने दीजिये। ( मुस्करा 
कर ) निस्सन्देह में किसी भी सभा में श्रपना भार स्वयं बहन 
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कर सकता हूँ। सुयोधन महाराज जरासन्ध से अधिक शक्तिशाली 
नहीं, यदि में उस के सन्मुख निशस्र जाकर जीवित जागृत लौट 
सकता हूं तो कुरु सभा में जाने पर भी मेरा कुछ नहीं विगड़ 
सकता। 

युधिप्ठिर--यदि आप की यह इच्छा है तो मैं उस के सन्मुख 
खड़ा होने का साहस नहीं कर सकता। आप नीति धर्म को जनते 
हैं, हम लोगों को जानते हैं, सुयोधन को जानते हैं, इसलिये 
कौरव सभा में जो भी उचित सममिये, कहिये। सन्धि श्रथवा 
संग्राम । आप जो भी उचित सममेंगे हमें स्वीकार होगा । 

श्याम--जो पुरुष सुयोधन से परिचित है उसे यह विस्मरण 
नहीं कि वह सुगमतापू्बक संधि स्वीकार नहीं करेगा। मेरी इच्छा 
है कि कौरव सभा में जाकर वहां एकत्रित समस्त राजा-गणों 
के सन्मुख शान्ति स्थापना का यत्न करने पर यदि वह न माने, 
तो उसके ढोल का पोल खोल कर लोगों को यह बता दूं कि वह्‌ 
श्रधम में कहां तक धंसा हुआ है । सम्भव है मेरे इस यत्न से 
उसके सहायक और प्रजागण इस बात को समभ जायें कि युद्ध 
का उत्तरदायित्व किस पर है? परन्तु इस अन्तर में आ्राप को 
शान्त होकर बेठना नहीं होगा । मेरे जाने अथवा न जाने के 
विचार को हृदय से निकाल कर आप अ्रपनी तैय्यारियों को पूर्ण 
कीजिये। सेना को सुसज्जित कीजिये और युद्ध के लिये जिस- 
जिस समप्री की आवश्यकता है उसे एकत्र करने का यत्न कीजिये, 
जिससे कि दो टूक निर्णय होते ही आ्राक्रमण कर दिया जाये । 
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भीम--श्याम जी ! मेरी आप से यह प्राथेना है कि जहां तक 
सम्भव हो शान्ति स्थापना का यत्न कीजिये। सुयोधन श्रत्यन्त 
हठी और क्रोधी हे, उसे यदि आप युद्ध की धमकी देंगे अथवा 
कोई कठोर शब्द कहेंगे तो वह चिढ़ जायेगा। इसलिये यथा 
सम्भव कोमल शब्दों में उसे ठीक मार्ग दशोने का यत्न कीजिये। 
हम कौरवों की आधीनता स्वीकार करने को भी उद्यत हैं और 
यदि वह हम से कोई सम्बन्ध न रखना चाहें तो उस में भी 
प्रसन्न हैं। पर जिस प्रकार भी हो सके वंश को नाश होने से 
बचा लीजिये । वृद्ध पितामह भीष्म जी और कुरु सभा के श्रन्य 
सभासदों से भी यही विनय कीजिये कि जिस प्रकार भी हो सके 
परस्पर मेल करवा दें । महाराज युधिष्ठिर की इच्छा भी यही है 
श्रौरअजु न भी इस से सहमत हैं । 

श्याम (मुस्करा कर) अरे ! क्‍या हिमाचल हल्का हो कर 
आकाश में उड़ने लग गया ? क्या अग्नि शीतल हो गई ? क्या मैं 
वृकोदर भीम के मुख से यह शब्द सुन रहा हूं ! क्‍या यह शब्द 
उस भीम के हैं जो तेरद् वर्ष नींद भर नहीं सोया ? जो इतने समय 
पय्यन्त क्रोध से पागल बना रहा है ? जिस ने भरी सभा में इतनी 
कठोर प्रतिज्ञायें की थीं? भीम और सन्धि ! भीम और शान्ति ! 
यह अनमिल वेजोड़ है जो समभ में नहीं आता ! (कदाचित युद्ध 
का विचार मनुष्यों की प्रकृति को परिवर्तित कर देता है ! भय और 
मोह बड़े-बड़े बीरों के हृदय हिला देते हैं !! 

भीम-- ( क्रोघ से लाल पीला होकर ) श्याम जी ! मेरे शब्दों 
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के बिपरीत श्रथे मत लगाइये। इतने वर्षा से मुझ से परिचित 
होते हुये मुक पर वह दोषारोपण न कीजिये ज़िस के में योग्य 
नहीं। आप ने जो शब्द कहे हैं वह पके हुये फोड़े में सुई चुभोने 
के समान हैं। में युद्ध से न आज पर्य्यन्त भयभीत हुआ और 
न ही इस समय होता हूं | जगत मुझे पू्व से भी जानता हैं और 
आवश्यकता हुई तो भविष्य में भी देखेगा कि भीम क्या कुछ करने 
का सामथ्य रखता है? हां मेंने जो कुछ कथन किया है बह केवल 
इस विचार से है कि भरत-बंश पर जो शआर्पात्त आ रही है वह 
किसी प्रकार टल जाये । 

श्याम- क्षमा करना, मेंने तुम्हें दुःखी करने के लिये यह्‌ 
शब्द नहीं कह्दे, न ही बिद्वता दिखाने क अभिप्राय से | वरन 
केवल इसलिये कि तुम्हारे हृदयस्थ भावों को भलोी प्रकार समझ 
सकू' (तिस पर भी इतना कह देना आवश्यक है कि प्रत्येक कार्य 
मनुष्य की इच्छानुसार नहीं हुआ करता। मनुष्य सोचता कुछ 
है होता कुछ है । कारण यह कि जगत में मनुष्य की शक्ति के 
अतिक्ति और भी शक्तियां काये कर रही हैं. जिन का उसे ज्ञान 
नहीं । वद्द शक्तियाँ उस के कार्य में बाधा डालती हैं । इसी प्रकार 
मनुष्य भी कई वारतों में अपनी शक्ति से उन अन्य शक्तियों को 
निष्फल कर देता हे, जैसे जाड़ा, गर्मी, वषो इत्यादि से बचने के 
उपायों से देवी शक्तियां विफल द्वो जाती हैं। इसलिये मनुष्य का 
घम है कि वह यद्द विचार कर कर्म करे कि किसी कर्म की सफ- 
लता में एकमात्र उस का अपना यल्न ही तु नहीं । ऐसा करने 
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सभा में जा रहा हूँ, यत्न करूँगा, अपनी श्रोर से पूर्ण प्रयत्न 
करूँगा कि आपकी इच्छा पूर्ण हो। परन्तु यदि मेरी बातों का 
निरादर किया गया, यदि उन्हें सुनने से इन्कार करके सुयोधन आदि 
अपनी हठ पर दृढ़ रहे, तो युद्ध के अतिरिक्त और क्या हो सकता 
है १ उसका भार अ्रधिकांश तुम्हारे और श्रजुन के कन्धों पर 
है । यदि तुम ने साहस त्यांग दिया, यदि तुम ही कायरों जैसी 
बातें करने लगे, तो परिणाम किसी से छिपा नहीं । 
अजुन--धमेराज जो कुछ कथन कर चुके हैं, उसके पश्चात्‌ 
मुमे और कुछ कहना नहीं; परन्तु एक बात सेवा में अवश्य 
कहूँगा और वह यह है, कि यदि आप दत्तचित्त से सन्धि कराने 
का यत्न करेंगे तो सफलता आवश्यक है। आप हमारे और 
कौरवों के समान ह्वितचिन्तक हैं और यत्न करने से श्राप दोनों 
ओर का हित करने में श्रवश्य सफल होंगे इस सम्बन्ध में आप 
सुयोधन के साथ जो भी वत्तोब उचित समझें करें। सन्धि अथवा 
युद्ध, आप जिसवात का निश्चय करके लौटेंगे हमें स्वीकार होगा। 
श्याम-श्रजुन ! जो कुछ तुम ने कहा वह सत्य है परन्तु 
क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि भूमि उपजाऊ हो, कृषक उस में भली 
प्रकार हल चलाकर उत्तम बीज डाले, परन्तु वषो समय पर न हो 
तो कृषक का सारा उद्योग निष्फल द्वो जाता है। वह कूल और 
कूप खोदता है, परन्तु दैव विपरीत हो तो वह भी शुष्क हो जाते हैं। 
इसलिये प्राचीन श्राचार्यों का कथन है कि मनुष्य के उद्योग के 
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सह्दित दैवी शक्तियों की कृपा सम्मिलित होने से ही सफलता हो 
सकती है। मैं यथाशक्ति यत्न करूँगा, परन्तु यदि देव उस के 
विरोधी हुआ तो उसे टालना मेरी शक्ति से बाहर है। सुयोधन ने 
तुम लोगों पर इतने अत्याचार किये हैं, परन्तु उसके हृदय में 
आज पय्येन्‍्त पश्चात्ताप नहों हुआ । शकुनि, कण इत्यादि मंत्री 
उसे भड़का रहे हैं। इससे ज्ञात होता है कि वह राज्य का कोई 
भाग देकर सन्धि नहीं करेगा | दूसरी ओर महाराज युधिष्ठिर 
राज्य त्याग कर सन्धि करने के पक्ष में नहीं। इसलिये बाणी 
श्रौर कर्म से मुझ से जो सम्भव है उस में कोई त्रुटि न रहने 
दूंगा; परन्तु समलता की आशा नहीं । क्योंकि यदि सुयोधन के 
भाव ठीक होते तो विराट नगरी के युद्ध में जब उसे तुम लोगों 
के जीवित होने का परिचय प्राप्त हुआ था और जब भीक्मजी ने 
उसे बताया था कि तुम ने अज्ञातवास की शर्त पूरी कर ली है, 
बह सुगमता पूर्वक तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा सकता था। 
नकुल-धर्मराज, भीम और अज़ुन अपनी सम्मति दे चुके 
औ्ौर आप ने भी अपना मत प्रकट कर दिया। श्रब मुझे केवल 
यही कहना है कि इस समय हम लोगों के लिये अपन प्राण अपंण 
करने को सात अ्रत्षौहिणी शुरबीर शआ्राज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं, 
इसलिये जह्दां तक सम्भव हो इस भयद्ूर युद्ध को रोकने के लिये 
पूर्ण यत्न कीजिये। सुयोधन से कठोर शब्द कहने की आवश्यकता 
नहीं, श्राप कोमल शब्दों में उसे वता सकते हैं, कि युधिप्रिर, भीम, 
शजु न, सह्‌३ व, सात्यकि, बिराट्‌ , धरृष्टद्य गन, काशीराज, चेदीराज 
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सरीखे शूरनोरों को ललकारना ठीक नहीं द्वोगा | निश्चय जहां आप 
के समान वक्ता हो वहां क्‍या कुछ नहीं हो सकता ! 

सहदेव-पश्याम मुरारी ! आप सदेव से धर्म के लिये युद्ध 
करते शआये हैं, क्या इन लोगों दी बातों को श्रवण कर अब सन्धि 
के लिये यत्न करेंगे  निस्सन्देह जिसने सभा में महारानी कृष्णा 
का अ्रपमान अपने नेत्रों से देखा है, सन्धि और शान्ति के लिये 
प्राथना नहीं कर सकता । ( श्रावेश में झराकर ) कोई गुने अथवा न 
सुने, परन्तु मैं कहता हूं कि याद ज्येप्ठ भ्राता धर्म की भूल भुलेल्यों 
में फँस कर युद्ध से विमुख होते हैं तो उन्हें हट जाने दीजिये, में 
ऐसे धर्म को दूर से नमस्कार करके श्रकेला ही सुयोधन का 
सामना करूँगा । आप मेरी ओर से उसे यह सन्देश दे दीजिये 
कि हम लोग या तो बनों की भस्म रमायेंगे श्रथवा हस्तिनापुर के 
सिंहासन पर बेठेंगे । इसके श्रतिरिक्त तीसरा और कोई मार्ग नहीं । 

सात्यकि-जो कुद्ध सहदेब जी ने कहा है में उसके एक-एक 
श्रक्तर से सहमत हूं। में ही नहीं जितने योद्धा यहां उपस्थित हैं, 
सब यही कह रहे हैं | श्याम जी ! क्या आपको भूल गया कि 
जिस समय महारानी कृष्णा के अपमान का वृत्तान्त ज्ञात हुआ 
था तो आप कितने दुःखो हुए थे ९ 

सभा में उपस्थित अन्य शूरवीरों ने सात्यकि के शब्दों का 
श्रावेश-पूर्ण नारों से अनुमोदन किया । सब के श्रन्त में महा- 
रानी कृष्णा उठ कर खड़ी हुई | उसके लम्बे-लम्वे केश कंधों पर 
पड़ रहे थे और मुख दुःख, लत्जा और क्रोध से पूर्ण क्रोधित शक्ति 
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का रूप धारण किये था | श्याम जी को सम्बोधन करके उस 
ने कहा :-- 

कृष्णा- श्यामजी ! महाराज ने जो कुछ कहा और भीम. अजुन 
और नकुल ने जो कथन किया वह मैंने सुन लिया, इस सभा ने 
भी सुन लिया, और आपने भी श्रवण कर लिया । मह्दाराज तो 
धम्मपुत्र हैं, परन्तु भीम के शब्दों ने जिस प्रकार मेरे हृदय पर 
आधात किये हैं उन्हें बेन करना मेरी शक्ति में नहीं। अरे ! 
में महाराज यज्ञसेन की पुत्री, धृष्टयुम्न की भगिनी, महाराज 
युधिष्ठिर की घम-पत्नि, समस्त भारत-बषे की मह्दारानी, पांच 
शूरबीर पुत्रों की माता, और महाराज श्याम जी ! श्राप की 
स्बी, भरी सभा में अपमानित की गई और यह पांच योद्धा, 
यह सारे शूरबीर, मु'€ तकते रद्दे | कद्दा जाता है कि उस समय 
यह लोग धम की फांसी में फांसी लगे हुए थे, पर श्राज इन पर 
कौनसी आर्पत्ति आ रही है जों यह इस प्रकार गिड़-गिड़ा कर 
पांच गांव की भिज्षा मांगने पर उतर आये हैं में कहती हूं कि 
आप कौरब सभा में जायें, यदि दुर्योधन आ्राधा राज्य देता दै तो 
दे नहीं तो पाए्डब और उनके मित्रों का यह धर्म है कि कौरवों को 
जड़मूल से उखाड़ कर नाश कर दें । नि:सन्देद पापी को दण्ड देना 
धर्म है और बह क्षत्रिय जो इस धर्म के पालन करने से जी चुराता 
है स्वयम्‌ पापी है । इसलिये मैं आशा करती हूं कि आप इस पाप 
में भाग लेने को इद्यत नहीं होंगे । संसार जानता है कि में भीष्म 
और घृतराष्ट्र की वहू हूं; परन्तु मुझे दुर्याधन ने अपनी जांघ पर 
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बैठाने की चेष्ट की और उस के सहायकों ने मुमे बल-पूर्वक 
दासी बनाने का यत्न किया | यदि ऐसा पाप करके वह जीवित 
रह सकता है तो घिकार है अजुन के गाण्डीव धनुष को ! 
श्रौर लाख थिक्षार है भीम के बाहूबल को ? साथ ही 
आप के सुदर्शन चक्र को! (तनिक अलसा कर और श्पने 
बिखरे हुए केशों को हाथ में ले कर) यदुनन्दन ! जिस समय 
शत्रुओं के साथ सन्धि की वात्तोलाप करने लगोगे तो भूल न 
जाना कि भरी सभा में यह केश दुशशसन के हाथों से खींचे 
गये थे, इस भारत में ! इस देश में !! जहां धमेराज वास करते 
हैं!!! में कहती हूं कि यदि भीम और श्रजुन युद्ध से बिमुख हो 
कर दुर्योधन के पांव में गिरने को तैय्यार हैं, तो मेरे शूरबीर 
सुपुत्र, अभिमन्यु को अपना नेता बना कर, मेरे अपमान का 
प्रतिकार लेंगे। और यदि वह भी अपने पिता के चरणु-चिन्हों 
पर चल कर इस धर्म की फांसी पर लढकेंगे ज्ञो एक श्रबला के 
श्रपमान का प्रतिकार लेने से इन्कार करता है, तो मेरे वृद्ध पिता 
और मेरे महारथी भाई दुष्ट दुःशासन के हाथों को कार्टेंगे। 
श्याम जी ! में तेरह बषे से भीतर ही भीतर इस अग्नि को 
दबा कर क्लेश सह रही हूं, परन्तु आज फिर मेरी निरादरी, मेरे 
अ्रपमान, और मेरे दुःखों को भूल कर धर्म की दुहाई दी जा 
रही है !!! 

यहां पर पहुंच कर महारानी आवेश के आवेग से व्याकुल 
हो गई, उस की जिह्ला रुक गई, और बह आगे न बोल सकी। 
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उस समय उन के मुख पर वह तेज था, जो राक्षसों को दमन 
करने वाली चरडी के मुख पर दिखाया जाता है । 

उसकी इस तेजोमयी वकक्‍तृता को सुनकर वीरों में सहन 
शक्ति न रही और उनके शक्तिशाली नारों की गु'जार मील्ों 
तक वायु में गूज उठी । श्याम जी ने उसे धैथ्ये देते हुये कहाः-- 

श्याम--कऋष्णा ! रुदन बन्द करो । क्योंकि श्रव दूसरी 
ओर की स्त्रियों के रोने का समय निकट श्रा रहा है। जैसे तुम दुःखी 
हो रही हो उसी प्रकार भविष्य में कौरवों की रित्रयां दुखी होंगी । 
मैं धमंराज की आज्ञा पालन में कौरब-सभा में जा रहा हूं, परन्तु 
यह खुला हुआ रहस्य है कि सुयोधन मेरी बात को स्वीकार नहीं 
करेगा। उस समय तुम देखोगी कि कौरवों के शब कौबों और 
गिद्धों के भोज्य बनेंगे । यह निश्चित है । 


द्ताग्छ्न्ं 

कार्तिक मास, रेवती नक्षत्र, और मेत्र मुहत्ते था जब दूत- 
मण्डली उपपल्वय नगर से विदा हुई | सब से आगे श्याम ज्ञी 
का रथ था; उसके पीछे दस महारथी अपने-अपने रशथों में 
श्रारूढ होकर अपने नेता के लिये रक्त पानी एक करने को तत्पर 
थे । फिए एक सहस्र शुरवीर युवकों का दस्ता सात्यक्ि के नेतृत्व 
में जा रहा था | खयं महाराज का रथ, शंख, चक्र, गदा, शक्ति 
श्रादि शत्रों से सुसज्ञित था । क्योंकि दुर्योधन की भावनाओं को 
जानते हुये प्रवन्ध आवश्यक था । नगर से कुछ अन्तर तक महा- 
राज़ युधिप्िर भाइयों के साथ भारत के इस पूर्ण पुरुष को जो 
इस श्रभागे देश को भावी संकट से बचाने के लिये जा रहा था, 
विदा करने को साथ गये | उनके लौटने पर श्याम रथ पर सवार 
हुए । दोनों ओर पंक्ति-बद्ध दशक दरशेनों के लिये व्याकुल खड़े थे, 
और वह प्रसन्न मुख से सब की पूजा को स्वीकार करते हुए चले 
जा रहे थे । इस बीच में उनकी दृष्टि एक विशेष स्थान पर पड़ी, 
तो सहसा रथ से कूद कर पैदल हो गये । क्योंकि बहुत से ऋषि, 
मुनि और महात्मा जिन में अंगिरस, घोर और परशुराम जी 
स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे, दशनों के लिये उपस्थित थे । 

श्याम जी ने उन के चरणों में शीश झुका दिया और कर 
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जोड़ कर आने का कारण पूछा | 

घोर-श्याम ! आज यह समाचार देश-व्यापक हो रहा है कि 
तुम भारत को आने वाली आपत्ति से बचाने के लिये अन्तिम 
प्रयत्न करने जा रहे हो | यह ऋषि मुनि और महात्मा कौरव 
सभा में आपकी वक्ता को सुनने के इच्छुक हैं। 

श्याम--( उछ्धी प्रकार कर जोड़ ) तो २थों में बिराजिये। 

घोर--( पीठ पर थपको देकर ) श्याम ! तुम इस समय दूत 
बनकर जा रहे हो, मद्दाराज युधिष्िर के द्वी नहीं, सारे भारत के । 
हम तुम्दारे साथ दृस्तिनापुर तक चलते परन्तु न्तु दूत मंडल का भाग 
बनना नहीं चाहते । इसलिए तुम चज्ञो, हम तुम से पूबे 
हस्तिनापुर पहुँच जायेंगे। 

श्याम--तो भी रथ में सुभीता रहेगा । 

घोर-हम लोग ग्राम-प्राम और नगर-नगर में घूमते हुए 
चलेंगे। वाहन श्मारी इच्छा के मार्ग में रुकावट होंगे। इसलिये 
हमें खतंत्र विदरन दो | हम हस्तिनापुर फिर तुम से मिलेंगे। 
परमात्मा करे तुम्हारा काये सफल हो ! 

श्याम--भगवान्‌ का अ्राशीबोद हो तो यह कठिन नहीं । 

घोर-मेरी ही नहीं इन सब महात्माओं की, अपित समस्त 
भारत के ऋषि-मुनियों की शुभ-कामनाएँ तुम्हारे साथ हैं । परन्तु 
दब की गति कुछ और ही दीख पड़ती है । 

श्याम-युत्न करना अपना कत्तव्य है, फल देव के 
आ्रधीन है । 
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घोर--ठीक है । श्रच्छा श्रब तुम रथाहढ़ द्वो जाओ । हम 
तुम्हें अधिक काल तक रोकना नहीं चाहते । 

दूतका मण्डली आगे चली, परन्तु यह समाचार दावानल की 
भांति सब ओर फेल चुका था और मीलों से लोग भारत के नहीं 
नहीं, संसार के, पूर्ण पुरुष के दशनों के लिये भुर्ढ के भुण्ड 
मार्ग में उमड़ आये थे । इसलिये जलूस धीरे-धीरे यात्रा कर रहा 
थ! । हस्तिनापुर के निकट पहुँच कर श्याम ने सात्यकि से 
कहा :-- 

श्याम--सात्यकि ! आज हम हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं करेंगे। 
इसलिये इस समीप के गांव के बाहर जिसे बृकस्थल कहते हैं, 
डेरे डाल दो | आज्ञा मिलते ही चारों ओर खेमों का एक नगर 
बस गया । महाराज सुयोधन ने महाराज धृतराष्ट्र जी की श्राज्ञा 
से उस स्थान पर श्याम जी के विश्राम के लिये एक भव्य स्वागत- 
गृह तेय्यार करवा रक्खा था, परल्तु उन्होंने उससे लाभ उठाना 
अनुचित समभा । नगर के लोग, क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या बालक, 
उस समय अपने अतिथियों को देखने के लिये नगर से बाहर 
उमड़ पड़े | भगवान ने कुछ क्षण तक उनके प्रतिनिधियों से 
वात्तीलाप किया, फिर उनके आग्रह पर गांव में एक चककर काटा, 
और सन्ध्या होने तक डेरे को लौदे | 

प्रातःकाल हुआ । श्याम सन्ध्या हवन इत्यादि नित्य-कर्म से 
निवृत्त हुये और दर्शकों से विदा होकर रथारूढ़ हुये | महाराज 
श्रृतराष्ट्र के दूतों ने उनके आगमन की सूचना पहिले ही मद्दाराज 
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को दे दी थी और उन के आज्ञा पालन में सुयोधन के श्रतिरिक्त 
अन्य राजकुमार, भीष्म, द्रोण इत्यादि उच्च पदाधिकारियों सहित 
हस्तिनापुर से कई मील के अन्तर पर स्वागत के लिये उपस्थित 
थे। नगर-निवासी भी उस मनुष्य को देखने के लिये, जिस ने 
भारत भर के हृदयों को आकर्षित कर लिया था सहस्रों की संख्या 
में नगर से बाहर आगये थे। नगर में प्रवेश किया तो अपार जन 
समुह की यह दशा थी कि तिल घरने को भी स्थानन था। 
बाज़ारों में, राजमार्गों पर, कोठों पर, छतों पर, जिधर देखो 
बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष दशनों के लिए उत्सुक थे। जब भूठ में 
भी यह समाचार पहुंचता कि “वह देश-भक्त आ रहे हैं? तो एक 
दूसरे पर पिल पड़ते थे । ऐसा प्रतीत होता था कि जन-समूह एक 
सागर है जिस में भयंकर ज्वार आ रहा है ! महाराज के रथ के 
साहसी घोड़ों की भी आज परीक्षा थी क्‍योंकि भीड़ के ऋारण वह 
घीरे २ ऐसे जा रहे थे जैसे मयूर नृत्य करता हुआ चल रहा हो । 
सहसा वायुमरडल में सहस्नों शंखनाद का शब्द गुज़ा जिस ने दूर 
निकट प्रत्येक व्यक्ति तक यह सन्देशा पहुंचा दिया कि देशभक्त 
श्याम, महाराज धृतराप्ट्र के राज-प्रासाद में पहुंच गये । अब रथ 
से उतर कर वह तीन ड्योढ़ियों को लांघते हुए उस स्थान पर पहुंचे, 
जहां महाराज सिहांसन पर विराजमान थे। श्याम जी के आने 
का समाचार पाकर वह सहसा सिंहासन से उतर कर उनके स्वा- 
गतको आगे बढ़े । उन्हें उठता देख कर समस्त सभासद्‌ अपने-अपने 
स्थानों से उठ खड़े हुये । मद्दाराज ने आदरपूबंक उन्हें सुनहरी 
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सिंद्दासन श्रपेण किया जो पहिले से ही बिछ रहा था । श्याम जी 
ने समयानुकूल महाराज तथा श्रन्य सभासदों की पूजा की। 
पुनः इधर उधर की बातें और सम्बन्ध के कारण हंसी मज़ाक के 
पश्चात्‌ महाराज से आज्ञा लेकर विदुर जी के घर पधारे, जहां 
पर पाण्डबों की माता कुन्ती तेरह वर्ष से पाण्डवों की प्रतीक्षा में 
बेचेन रो-रो कर प्राण दे रही थीं। श्याम जी को आता देख कर 
उस का हृदय भर आया और उन्हें हृदय से लगा कर रोते-रोते 
उस्त ने कहा :-- 

कुन्ती-श्याम ! पुत्र ! क्या तुम ने मेरे समान अभागी स्त्री भी 
कोई देखी है, ज्ञिस ने जब से सुधि ली कष्टों में ही दिन व्यतीत 
कर दिये ? पहले महाराज पाण्डु के साथ वर्ना की खाक छानी, 
फिर उनके देहान्त का दु:ख सहन किया, यह बालक छोटे-छोटे 
रह गये थे, उनका पालन-पोषण करके बड़ा किया, किन दुःखों, 
किन कठिनाइयों, और किन कष्टों के साथ ! यह में ही जानती 
हूं या मेरे भगवान्‌ ! परन्तु इन्हें भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। ज्योतिषी 
कहते थे, संसार के लोग कहते थे, यह बालक बड़े होकर बढ़े 
भाग्यवान होंगे। बह सब कुछ यू" ही गया । हाय ! वह जो माता 
की गोद में पले थे, जो बड़े होकर वेद मन्त्रों के उच्चारण के 
साथ शैय्या त्यागते थे, बनों में कठोर भूमि पर सोते रहे होंगे, 
उन बनें में जहाँ हाथी चिंघाड़ते हैं |हां वह कोमलांगी राज- 
पुत्री कृष्णा भी कुरु सभा का अपमान सहकर उनके साथ दी 
पाँव-पाँच चलती और कष्ट उठाती फिरती है । हाय ! इतने वर्ष 
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ब्यतीत द्वो गये बह मुझे मृतक ही समभते होंगे । 

श्याम-बूश्ाजी ! आप यह क्या कह रहीं हैं ? आज विश्व 
में आप से बढ़कर सौभाग्यवती स्त्री कौन है ! आप महाराज 
शूरसेन की कन्या और अजमीढ़ कुल की बहू हैं, आपके पति 
महाराज परु आपका जितना मान करते थे बह किसी से भूला 
नहीं । श्राप वीर पति की पत्नि, और वीर पुत्रों की माता हैं। 
सुख और दुःख भआ्राना-जाना है । आप जैसी बुद्धिमती देवी से यह 
भूला नहीं | वनवास ने पारडवों को निद्रा, आलस्य, भूख, प्यास, 
शीत, उष्ण इत्यादि पर ब्रिजयी बना दिया है । शूरबीरों का नियम 
है कि या तो श्रत्यन्त घोर कष्ट भोगते हैं श्रथवा भारी सुख को 
प्रहण करते हैं। पाएडवों के दु:ख के समय का अनन्त हो गया, अब 
उनके सुख के दिन आ रहे हैं। उन्होंने और कृष्णा ने आपको 
प्रणाम करके आपकी कुशल पूछी है, आपको उनका साहस बढ़ाना 
चाहिये, न कि रो-रो कर निज को नष्ट करना | 

कुन्ती--श्याम जी ! आप को देख लिया श्रपने पुत्रों को देख 
लिया | श्रच्छा वह जहां कहीं रहें सुख से रहें, मेरा यह आशी- 
बोद है ।पर मेरी ओर स उन्हें यह सन्देशा दे देना, कि वह्‌ 
समय जिसके लिये वीर माताएँ पुत्र उत्पन्न किया करती हैं शा 
गया । 

यदि वह इस समय को द्वाथ से खोकर राज्य खो बेठेंगे, यदि 
वह ज्ञात्र-धर्म का पालन न करके कुछ और विचार करेंगे, तो में 
कभी उनका मुख न देखूगी। मैंने इतने वर्ष इस आशा पर 
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व्यतीत कर दिये हैं कि समय आने पर वह प्रमाणित करेंगे कि 
वह बीर पिता फे पुत्र हैं, और उन्होंने ज्षत्राणी के गर्भ से जन्म 
लिया है | वह समय अब आ गया है, इसलिये उन्हें अपने धर्म 
का पालन करते हुए जगत के सन्मुख अपना मुख उज्ज्वल करना 
चाहिये । (इस देह ने एक दिन मिटना ही है फिर यह धमम-कार्य 
में क्यों न लगे ९० 

श्याम--वूआजी ! मैं आपका सन्देशा श्राताओं तक पहुँचा 
दू“गा। आशा हैं बह इसे सिर आँखों पर रखेंगे । 

कुन्ती--श्याम जी ! में दुःख से पगली हो रही हूं । ज्ञात नहीं 
क्या कह गई हूँ। तुम धमे. नीति, विद्या, बुद्धि, पराक्रम, सब्र बातों 
में अ्रद्वितीय हो, इसलिये अरब यहां आये हो तो ऐसा कुछ उपाय 
करो कि जिस में तुम्हारे श्राताओं का हित भी हो जाय, और 
धरम में भी बाधा न पड़े । मेरी यह इच्छा नहीं कि राज्य के लिये 
मेरे पुत्र धम त्याग दें श्रथवा छल-कपट से काय लें। आप से 
बढ़कर इस समय हमारा न ही कोई हितैपी है और न ही कर्तव्य 
अकत्तेव्य की मीमांसा करने वाला | तुम मेरे पिठ्यृह के धर्म, सत्य 
और तप के अबतार हो, तुम जो कुछ करोगे वह ठीक ही होगा। 

श्र भर > 

बुआ कुन्ती से विदा होकर श्याम सीधे सुयोधन के भवन में 
पहुंचे । उस समय वहां सभा एकत्रित थी कर्ण, शकुनि भिन्न- 
भिन्न देशों के राजे और सुयोधन के कनिष्ट श्राता श्रवसर के 
अनुसार यथोचित स्थान पर विराजमान थे। उन्होंने श्याम जी 
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को आते देख कर उठकर उनका स्वागत किया। श्याम जी सब 
की कुशल-क्तेम पूछ एक सुनहरी आसन पर विराजमान हो गये । 
सुयोधन ने उस समय समयानुकूल जलपान इत्यादि बस्तुयें अपेण 
करते हुए कहा “यह सब कुछ आप ही का तो हे”, परन्तु श्याम 
ने किसी वस्तु को छूना स्वीकार न किया । ततपश्चात्‌ सुयोधन ने 
श्याम को भोजन का निमन्त्रण दिया, परन्तु जब वह भी अस्वीकार 
हुआ तो उसने श्राश्चये से पूछा :-- 

सुयोधन--भगवन ! हम ने भोज्य सामग्री अ्रपेण की उसे 
आपने छूआ नहीं और अब आप भोजन श्रस्त्रोकार करते हैं, 
आडिर इसका कारण १ आप पाए्डव और कौरव दोनों पक्त के 
सहायक हैं, दोनों के हितचिन्तक हैं, पिता जी के भी वेसे ही 
सम्बन्धी हैं जैसे पाण्डब्रों के, वह भो आप से वेसा ही प्रेम करते 
हैं जैसे पाण्डब, फिर आप हम से रूठे-छठे क्यों हैं । 

श्याम -राजकुमार ! दूत तब भोजन करते और पूजा स्त्री- 
कार करते हैं जब बद्द अपने कार्य में सफल हो जाये । में जब 
श्रपने कार्य में कृतकार्य हो जाऊंगा तो आप मुझे और मेरे सारे 
साथियों को भोजन करायें, यदि उस समय हम मना करें तो 
तुम्हारी आपत्ति उचित होगी उससे पूर्व नहीं। 

सुयोधन--इस कारये में सफलता का प्रश्न नहीं आता, क्यों 
कि आप सदेव ही हमारी पूजा के पात्र हैं। इसलिए हमने यह्‌ 
सब कुछ अपंण किया था । झाप के साथ हमारी कोई शत्रुता नहीं, 
कोई विरोध नहीं, किर भी आप हमें निराश करें तो हम क्‍या 
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कह सकते हैं ? 

श्याम--( मुसकरा कर ) सुयोधन ! राजकुमार ! श्याम काम, 
क्रोध, यश, स्वारथे, कपट से ऊपर है । सुनो (दो ूपों में किसी 
का श्रन्न खाया जाता है, या तो प्रेम और श्रीति से या विपत्ति में 
पड़ कर / मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे भोजन का निमन्त्रण प्रेम और 
प्रीति से प्रेरित होकर नहीं है, और मुझ पर भी कोई विपत्ति 
नहीं आई । इसलिये भोजन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मैं 
जानता हूँ कि तुम्हारे भोजन के निमन्त्रण के पीछे कोई न कोई 
बात है, इसलिये मैं तुम्हारे इस दृषित श्रन्न को नहीं छूऊँगा। 
मुझे यदि भोजन कराना है तो अपने अद्ढ के अद्ग, अपने बन्धु 
पारडबों से मित्रता स्थापित करो मैं उनका दूत हूँ इसलिये उन से 
भिन्न नहीं हूं, उन से शत्रुता करके तुम मुझ से प्रेम नहीं कर 
सकते | 

सुयोधन के लिये यह निष्कपट वात्तोलाप आशा के बिरुद्ध 
था, सुन कर उसका क्रोध बढ़ने लगा, परन्तु पूरे इसके कि वात्तो- 
लाप आगे बढ़े, श्याम उस मित्र-मण्डली से बाहर निकल कर 
रथारुढ़ हो गये । इस समय भीष्म, द्रोश, कृपा इत्यादि अन्य 
कौरव सभासदों ने उन्हें अपने यहां निमन्त्रण दिया | पर सब को 
इनकार कर उन्होंने बिदुर की मोंपड़ी में रहना स्वीकार किया। 
रात्रि का एक पहर बीत चुका था, श्याम जी भोजन से निवृत्त 
होकर शैय्या पर लेटने को थे, चारों ओर सन्नाटा था जबकि विदुर 
जी ने उन्हें सम्बोधन करके कहा :- 
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विदुर- श्याम जी ! क्षमा करना आपने यहां आने में उचित 
नहीं किया । सुयोधन जिद्दी. हृठीला, क्रोधी, आत्मसेवी और मन- 
मानी करने का श्रभ्यस्त है। भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, करो, 
जयद्रथ इत्यादि को वह भारी वेतन देकर रख रहा है। उसका 
विश्वास है कि इन महारथियों से दृष्टि मिलाने का किसी में 
साहस नहीं | इनके बल पर उसने और उसके भाइयों ने यह निर्णय 
किया है कि पाएडवों को उनका राज्य नहीं दिया जायगा, इसलिये 
उनके सामने आपका कुछ कहना सुनना श्रन्घे के सन्मुख दीपक 
जलाने के समान है. । विशेष कर उस समय जवकि उसने ग्यारह 
श्रक्षोदििणी सेना एकत्रित कर ली है, फिर आज उन सब लोगों में 
आपका जाना और उन्हें स्पष्ट हूप से सब कुछ कहना जिन्हें वह्‌ 
कभी श्रवण नहीं कर सकते उचित नहीं था। आप जानते हैं कि 
श्राप से परास्त राजा लोग इस समय सुयोधन की प्रृष्ठ पर हैं, 
ऐसी अवस्था में यद्यपि में आपके बल और बुद्धि से भली प्रकार 
परिचित हूं फिर भी आपका शत्रुसभा में जाना मुझे पसन्द 
नहीं | 

श्याम- आपने जो कथन किया वह श्राप जैसे बुद्धिमान, 
नीतिमान के योग्य है परन्तु में यहां किसी और विचार को लेकर 
श्राया हूँ । मैं सुयोधन को जानता हूं, उनके मित्रों से परिचित हूँ, 
उनके सखाओं को समभता हूं, परन्तु यह सब कुछ जान कर मे 
संसार के विनाश को रोकने का यत्न करना चाहता हूं। इसमें 
सफलता न भी हो तो कोई बात नहीं। कर्ण और सुयोधन के 
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दोष से इस समय कौरव वंश पर भारी आपत्ति आ रही है। में 
शक्ति भर यत्न करूँगा कि इस विनाशकारी अग्नि में मनुष्यों की 
श्राहुति न पड़े। सफलता अथवा निष्फलता का विचार मेरे लिये 
नहीं हैं | संकट में पड़े हुए वन्धु को जो पुरुष बचाने का यत्न नहीं 
करता वह नीच और पापी है। बुद्धिमान मित्र के लिये कष्ट सह- 
कर भी उसे श्रनुचित कार्यों से बचाते हैं क्योंकि यह कक्तेव्य है। 
यदि वह इन बुरे कार्मों से न रुके तो रोकने वाला निन्‍्दा का 
पात्र नहीं होता | सुयोधन और अ्रन्य राजाओं की भलाई के लिये 
मैं जो कहना चाहता हूं यदि उसे सुन कर वह न मानें तो मेरी 
क्या हानि है ? में अपने कत्त व्य से उऋण हो जाऊँगा । मैं यदि 
पाए्डवों और कौरवों में मेल कराने में सफल न भी हुआ, तो भी 
आगामी इतिहासवेत्ता यह तो न कहेंगे कि श्याम देश और 
जाति के ध्वंस को देखता रहा और समर्थ होने पर भी उसने उसे 
रोकने के लिये कुछ न किया । शेप रही मेरा श्रकेले सुयोधन की 
सभा में जाने की बात, तो इसके लिये न मुझे आज परयन्‍्त कोई 
भय हुआ है न ही भविष्य में होगा । क्योंकि में स्वयं को जानता 
हूं और मुझे ज्ञात हे कि किसी शत्रु में यह शक्ति नहीं कि वह 
मुझ पर हाथ डालने का साहस कर सके। 
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श्याक्त जी के भाषण 

रात्रि समाप्ति हुई, त्रह्म महूत्त का समय हो गया, बेतालकों 

ने भगवान की स्तुति और आराधना आरम्भ कर दी। देश-भक्त 
श्याम भी शैय्या से उठे, नित्य-कर्म से निवृत्त द्वोकर स्नान, संध्या, 
हवन, जाप किया और चलने की तेय्यारी कर रहे थे कि राज- 
कुमार सुयोधन और शकुनि ने उपस्थित होकर सन्देश दिया कि 
सभा में महाराज धृतराष्ट्र श्रन्य राजाओं सहित उनकी बाट देख 
रहे हैं। यह सुनना था कि दारुक रथ आगे ले श्राया और श्याम 
जी बिदुर जी को साथ लेकर रथारूद हो गये | सुयोधन और 
शकुनि का रथ पीछे-पीछे था । सात्यकि, कृतवमा और अन्य यादव 
सरदार घोड़ों, रथों और अन्य बाहनों पर आसीन थे। चलते 
चलते जलूस राजमागं पर पहुंचा, जहां सहस्नों नर-नारी घण्टों से 
प्रतीक्षा में खड़े थे | उन्हें देखते ही “दिश-भक्त श्याम की जय” 
शान्ति के दृत की जय” “प्रेम के देवता की जय” के शब्द वायु 
में गूजने लगे | कुछ काल में ही भीड़ की यह दशा हो गई, कि 
रथों का चलना कठिन हो गया क्योंकि दशंकगण एक वार दशना 
से ठप न होकर श्याम जी के रथ के साथ-साथ भागे जा रहे थे। 
प्रतीत द्वोता था कि हस्तिनापुर प्रेम के देवता के प्रेम में स्वयं को 
भूल गया है । उधर छतों पर, चौबारों में, ख्ियों श्रौर बालकों 
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का जमघट था, बोम से छ्तें टूटी पड़ती थीं। श्याम हस्तिनापुर 
निवासियों के असीम स्नेह को देखकर प्रभावित दो रहे और कर 
जोड़ कर सब के स्वागत का उत्तर दे रह्दे थे । चारों श्रोर से वायु 
में पुष्प उड़ रहे थे । जिघर से सवारी जा रही थी इत्र, गुलाब, 
ओर पुष्प वायु को सुगन्धित कर रहे थे। 

एकाएक कई शंखों की एक साथ ध्वनि हुई। यह जलूस के 
कुरु सभा के द्वार तक पहुंचने की सूचक थी। यहां पर श्याम 
रथ से उतर पड़े, सुयोधन और शकुनि आगे वढ़ कर मार्ग दशोते 
हुये चले | उस समय श्याम, विदुर और सात्यकि के हाथ में 
हाथ दिये जा रहे थे। ऋृतबर्मा और अन्य यादव पीछे-पीछे आ 
रहे थे। श्याम जी को आते देख कर भीष्म, द्रोण ही नहीं स्वयं 
महाराज धरृतराष्ट्र भी एकाएक स्वागत के लिये उठ खड़े हुये। 
उन्हें उठता देख कर अन्य राजाओं ने भी खड़े हो कर सनन्‍्मान 
किया । महाराज की आज्ञा से श्याम जी को एक बहुमूल्य शासन 
पेश किया गया परन्तु उनकी दृष्टि सभा के द्वार पर थी। यह देख 
कर सभा की दृष्टि उधर द्वी को उठ गई। उस समय श्याम ने 
भीष्म जी को सम्बोधन कर के कहां :- 

श्याम- पितामह जी ! वह देखिये श्ंगिस्‍स घोर, परशुराम 
और अन्य महात्मा पुरुष द्वार पर खड़े हैँ। पूबं इस के कि दस 
आसन ग्रहण करें उन का सत्कार आवश्यक है, कृपा होगी 
यदि आप उन्हें आसन देने का कष्ट करेंगे । 

श्राज्ञा पालन हुआ, और अल्पकाल में ही समस्त ऋषिगण 
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आसनासीन होगये। तदनन्तर श्याम ने भी आसन ग्रहण किया । 
उसी समय दुशासन ने सात्यकि को, और दिविन्धती ने कृतवमो 
फो, श्रासन अरपश किया | सुयोधन कर्ण के साथ एक ही आसन 
पर श्याम जी से कुछ दूर बेठ गये। शक्रुनि अपने अंगरक्षकों 
समेत एक ओर था और बिदुर श्याम जी के तनिक पीछे ।उस 
समय सब की दृष्टि श्याम जी के श्याम मुख-मण्डल पर थी और 
प्रत्येक व्यक्ति दत्तचित्त हो कर उन के वक्तव्य को सुनन के लिये 
श्रधीर हो रहा था। सभा में चारों ओर सन्नाटा था जिसू समय 
श्याम जी ने महाराज धृतराष्ट्र को सम्बोधन करके कहा:-- 
श्याम--भरत कुल दीपक श्री महाराज ! में आप की सेवा में 
उपस्थित हुश्रा हूं ताकि किसी भाँति पाएडव और कौरब लोगों में 
मिलाप हो जाये और भारत के शूरबरीर सपूत बिनाश से 
बच जायथें। आप का कुल विद्या, सदाचार शुरबीरता, 
श्रादि गुरों में अन्य राजकुलों से श्रेष्ठ समझा जाता है। 
दया और उदारता, सरलता, क्षमा और सत्य ये गुण कुरु कुल 
में व्शेष रूप स विद्यमान हैं । इसाहूये इस कुल मे किसी प्रकार 
का अनुचित काय नहीं है।ना चाहिये | श्राप इस कुल के नेता 
और शासक हैं, परन्तु आप से गुप्त रूप से और प्रगट भी कपट 
का व्यवहार हो रहा है । आप के राजकुमार लोभ वश प्राचीन 
मय्योदा को भूल रहे हैं । धम और अर्थ को भुला कर अपने 
बन्धुओं के साथ क्ररता और वेईमानी का बत्तोव कर रहे हैं । 


न 


इस कारण कुरुकुज्ञ पर विपत्ति के मेघ मण्डरा रहे हैं। यदि 
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आपने इस अवस्था को न सम्भाला, तो निम्चय ही युद्धाग्नि में 
पृथ्वी के श्रसंख्य योद्धा भस्मीभूत हो जायेंगे। परन्तु यदि आप 
चाहें तो यह मेघ सहज ही में उड़ सकते हैं, यह अग्नि प्रदीघ्त 
होने से रोकी जा सकती है। इस समय दोनों पक्षों को शान्त 
करना बहुत कठिन नहीं है। कौरबों और पाण्डबों का मेल 
आ्राप के और मेरे हाथ में है। आप अपने पुत्रों को समभा कर 
अथवा डांट कर शान्त कीजिये और पाण्डबों को रोकने का 
दायित मैं लेता हूं। शान्ति स्थापना में दोनों पत्तों का कल्याण है, 
इसलिये व्यथे की शत्रुता त्याग कर शान्ति का यत्न कीजिये। 
युद्ध में आप का पाण्डवों को पराजित करना सन्देहयुक्त हे। 
किन्तु यदि वह आप के सहायक और रक्षक हो जायें तो प्रथ्वी के 
राजा तो एक ओर देवता भी आप की ओर दरृष्टिपात करने का साहस 
नहीं कर सकेंगे। भीष्म, द्रोण, करे. कृपाचाय्ये, अश्वत्थामा, 
जयद्रथ, युधिष्ठिर, भीम, श्रजुन, नकुल, सहदेव, सात्यकि, कृतवमो 
यदि एक हो जांय, तो कौन माई का लाल है जो उन का सामना 
कर सग्रेगा ? उस समय प्रथ्वी भर के बलवान से बलवान महदी- 
पति भी आप के चरणों में गिर कर आप को अपना शिरोमणी 
बनाना चाहेंगे, और आप अपने पुत्रों और भवतीजों के प्रताप से 
सहज ही में अन्य शत्रुओं को परास्त करके, समग्र भूमएडल को 
विजय करके, ऐश्वय्ये भोग कर सकेंगे। संग्राम का परिणाम 
श्रौर कुछ हो श्रथवा न हो, पर महात्तय, और विध्वंस अवश्य 
है । पाण्डब मरें अथवा कौरब, आप को दुःख अवश्य मिलेगा। 
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कौरव आप के पुत्र हैँ पाए्डव भतोजे, इसलिये आप इस 
भावी अ्रनर्थ में दोनों पत्तों की रक्षा कीजिये और पाण्डब 
ओर कौरवों की एक दूसरे के हाथ से मृत्यु को रोकिये। 
इस समय पृथ्वी भर के प्रध्विपति क्रोधवश एक दूसरे 
का गला कादने के लिये एक्रत्र हुये हूँ, आप प्रजा की रक्षा करते 
हुये उन्हें बचाइये | यदि आप सत्बगुणी वृत्ति धारकर श्राताश्रों 
के परस्पर विरोध को मिटाना चाहें तो वह मिट सकता है । 
पाण्डबों के पिता बाल्यकाल में ही मर गये थे, तभी से बह आपको 
पितृबत्‌ समभते हैं इसलिये आप भी उसी भाव से प्रेरित हो कर 
उन की रक्षा करें । उन्होंने आप को प्रणाम करके 
आप के चरणों में यह सन्देशा भेजा है:-- 

“हम ने आप को पिता मान कर आप की श्राज्ञा से द्वादश 
वे त्नवास और एक वर्ष अज्ञात वास करके भारी क्लेश 
सद्दे हैं ।यह वात बनवासी ब्राह्मण जानते हैं | अब आप 
ऐसा उपाय कीजिये जिस से हमें अपने भाग्य क। राज्य प्राप्त 
हो जाय । आप धम और अथ के तत्व को भली प्रकार सममते 
हैं, इसलिये विपत्ति में हमारा हाथ पकड़िये | आप हमारे गुरू हैं, 
हम यदि पथ श्रष्ट हों तो हमें सीधा मोग दषोइये ।” 

( सभासदों को सम्बोधित करके ) पाए्डवों ने आप लोगों के 
नाम मुझे यह सन्देशा दिया है: -- 

“आ्राप जैसे सभासदों के द्ोते सभा में न्याय हाना 
उचित नहीं। यदि सभासदों के सन्मुख अधर्म से घर्म का और 
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असत्य से सत्य का विनाश हो तो वह भी नष्ट हो जाया करते हैं । 

(जिस सभा में अधर्म के हाथों धर्म को हत्या होती है और 
सभासद्‌ धर्म की रक्षा नहीं करते, तो मरता हुआ धर्म उनको भी 
मार देता है । नदी जेंसे तट के बृत्तों को उखाड़ डालती है, उसी 
प्रकार धर्म ऐसे सभासदों को नष्ट कर देता है| ( महाराज की श्रोर 
सुढ़कर ) श्री महाराज | मृत्यु मुंह फाड़े चला आ रहा है, आपके 
पुत्र और यह राजा लोग उसके मुख में भागे चले जा रहे हैं, 
इन्हें बचाइये। मुझे इसके अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं कहना। 
पास्डबों को अ्रप्मि में भस्म करने का प्रयत्न किया गया, उन्हें देश से 
निवोसित किया गया, फिर भी वह आप की शरण में श्राये। आप 
ने उन्हें खाए्डव वन रहने को दिया, उन्होंने आपकी आज्ञा शिरो- 
घाये की और उस भयहुर बन को मुस्कराते हुए देश में 
परिवर्तित कर दिया । उन्होंने अपने बाहुबल से अनेक 
राजाओं को परास्त किया | उसी बीच में कपट के दूत 
से उन की समस्त सम्पत्ति हर ली गई। इस पर सन्‍्तोष न 
करके भारत सम्राज्षी कृष्णा का भरे दरबार में अपमान किया 
गया; परन्तु वह फिर भी आपके चरणों में उसी प्रकार शीश झुका 
रहे हैं। आप उनके साथ युद्ध ठान कर श्रपनी प्रजा के घम, 
श्र और सुख का नष्ट न कीजिये । आपके पुत्र यदि लोभवश 
अनर्थ को अर्थ और अथ को अनथ समभ रहे हैं, तो उन्हें शासन 
में लाइये | पाण्डब सन्धि और युद्ध दोनों के लिये प्रस्तुत हैं, 
श्राप की रुचि क्या है १ यह आपने बताना है।” 
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श्याम जी का वक्तव्य समाप्त हुआ तो सभा में पुनः सन्नाटा 
छा गया । उन्होंने सभा के चारों ओर दृष्टि डाली, उनकी बह दृष्टि 
ललकार थी उनको जो इस वक्तव्य के विपरीत कुद्ध बोलना चाहें; 
परन्तु किसी में यह साहस न था। कुछ क्षणों की निस्तब्धता के 
उपर धृतराष्ट्र बोले :-- 

घृतराष्टर-श्याम जी ! आपने जो कथन किया वह लोक हित- 
कारी, धमे-संगत और स्याय-पूर्ण है । किन्तु मैं स्वाथीन नहीं हूं। 
सुयोधन मेरा कहा मानने को तैय्यार नहीं, विदुर जी, गान्धारी, 
भीष्म और अ्रन्य शुभचिन्तक इसके साथ माथा मार चुके परन्तु 
सफलता नहीं हुईं। अब आप यत्न करके देख लीजिये । यदि 
आप इसे पथ पर ला सके तो महान कार्य होगा ।” 

यह छुनकर श्याम जी भे सुयोधन की ओर मुड्कर बड़े नम्र 
शब्दों में कहना आरम्भ किया :-- 

श्याम--कुरु श्रेष्ठ राजकुमार ! तुम युद्ध के लिये हठ कर रहे 
हो । यह ठीक नहीं। तुम उस वंश में उत्पन्न हुए हो जो बुद्धि- 
मानों की खान रहा हे, और तुम भी शास्त्रज्ञान में चतुर, सदा- 
चारी और ऐश्वय आदि गुणों से भूषित हो | इसलिये मेरा कथन 
स्वीकार करके पांडवों से सदृव्यवहार करो । भेय्या ! जिस बात को 
तुम क्तव्य समभ रहे हो, उसका अनुमोदन नीच कुलोत्पन्न, दुरा- 
चारी, निलेज्न लोगों के श्रतरिक्त और कोई नहीं करेगा । देखो, 
युद्ध में विजय प्राप्त करना तुम्हारे वश की वात नहीं । यदि यह 
विचार त्याग दो तो इस में न केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, 
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प्रत्युत्‌ तुम्हारे बन्धु-वान्धर्वों सब का | पाण्डव शूरवीरता, उत्साह, 
बुद्धि, ज्ञान और धेय्य से युक्त हैं, उन से सन्धि करने से तुम्दारी 
राज्य-वृद्धि की आकांत्ञा स्वयंमेव पूर्ण हो जायेगी, क्योंकि इससे 
विश्व भर में शन्ति स्थापित हो जायेगी । तुम श्रेष्ठ कुल के दीपक 
हो, पिता की आज्ञा पालन करना तुम्हारा कत्तेव्य है । सुपुत्र सदेव 
से ऐसा करते आये हैं। तुम्हारे पूज्य पिता यह इच्छा रखते हैँ 
कि पारडवों से सन्धि करली जाय, इसलिये तुम्हें उनकी इच्छा 
पूर्ति में सहायक होना चाहिये। भरत-श्रेप्ठ राजकुमार ! तुम 
सिंह समान श्रपने शूरबीर श्राताओं से विरोध करके असमर्थ, 
मूढ़ पुरुषों को अपनाते और उनका आश्रय लिये हो, यह कहां 
की बुद्धिमत्ता है ? सोचो तो इस जगत में तुम्हारे अतिरिक्त और 
कौन होगा जो महारथी भ्राताओं से शत्रुता रखकर अन्य पुरुषों 
का आश्रय हू ढ़ृता और उन पर अपनी रक्षा के लिये विश्वास रखता 
हो! तुम ने आज पस्यन्‍्त पाए्डवों को इतने क्लेश दिये हैं, परन्तु 
उन्होंने सदैव हँस कर टाल दिया । तुम्हें भी अब क्रोध त्याग कर 
उन से उचित व्यत्रह्र करना चाहिये और बुरे पुरुषों का संग त्याग 
कर उनके साथ एक सूत्र में बँध जाना चाहिये। यदि वह तुम्हारे 
पाई व में हो जाय तो तुम्हारी सव मनोकामनाएं सहज ही पूर्ण 
हो सकती हैं। तनिक विचारो तो सही, क्या यही राज्य जिसे तुम 
भोग रहे हो, पास्डवों के बाहुबल का फल नहीं है ? परन्तु य्न्हीं 
से दे प करके तुम अन्य पुरुषों से रक्ा की आशा रखते हो । राज्य का 
समस्त भार तो तुम उठा ही नहीं सकते । उसे करो, शकुनि, दुःशा- 
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सन के कन्धों पर डाल रहे हो । तुम्हारे यह मन्त्री किसी भाँति 
भी पाण्डबों की तुलना नहीं कर सकते । शेष रहा युद्ध, सो अकेले 
अजुन का साहस विराट युद्ध में तुम ने देख लिया। भावी युद्ध 
में वह अकेला नहीं होगा । इसे तुम जानते ही हो। इसलिये मैं 
कट्दता हूं, जो कोई शूरवीर उसे जीतने का साहस करता है 
निस्सन्देह दोनों हाथों से प्ृथ्वी-मए्डल को उठा सकता है और 
देवताओं को स्व से नीचे गिरा सकता है । 

यदि सन्धि हो गई तो महाराज युधिप्ठिर तुम्हीं को युबराज 
और महाराज धृतराष्ट्र को महाराज स्वीकार करने को उद्यत हैं । 
इसलिये आती हुई राज्यलक्ष्मी को धक्का न दो। पाण्डवों से 
सन्धि करने से तुम्हारे अपने लोग प्रसन्न होंगे और तुम्हारा कल्याण 
होगा ।”? 

श्याम जी मौन हुए तो भीष्म पितामह ने कट्दा -- 

भीष्म--पुत्र ! बन्धुओं की कल्याण-कामना के लिये श्याम जी 
ने जो कहा है, उसे स्वीकार करलो। इन को इस आज्ञा पालन में 
किसी भान्ति भी तुम्हारी हानि नहीं। इनका कथन ध्म-अ्र्थ को 
सन्मुख रख कर है, व्यथ प्रजा का नाश बुद्धिमत्ता नहीं। आज 
श्याम जी पाण्डवों को मनाने का दायित्य लेते हैं, परन्तु युद्ध छिड़ 
जाने पर यह असम्भव हो जायेगा | तुम्हारे पूज्य पिता जो कह 
रहे हैं इस भरी सभा के सन्मुख उस का अपमान करके अपने 
भाई, बन्धुओं, और मित्रों के जीवन संकट में न डालो । में फिर 
कहता हूं कि..कुलघाती. कायर, कुमति, कुपथ-गामी होकर माता 
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पिता को शोक सागर में न डालो । 

द्रोण-राजकुमार ! श्याम जी और भोष्म पितामह से 
शअ्रधिक तुम्हारा हित-चिन्तक फोई नहीं हो सकता | वह जो कुछ 
कहते हैं धर्म के अनुकूल है, इसलिये इसे स्वीकार कर लो | बुद्धि- 
भ्रम में पड़कर श्याम जी का निरादर न करो । जो लोग तुम्हें युद्ध 
के लिये उत्साहित कर रहे हैं वह स्वयं तुम्हें विजय नहीं दिला 
सकेंगे, वरज्ञ युद्ध के आने पर दूसरों के कन्धों पर समस्त भार 
डालकर स्वयं कौतुक देखेंगे | इसलिये पुत्रों, बन्धु-बान्धुओं, मित्रों 
और सेना के दु:ख का कारण न बनो और ५ांडवों स सन्धि हो 
जाने दो, जिसका प्रस्ताव श्याम जी रख रहे हैं । 

सुयोधन के नेत्र उस समय अ्रग्निमय हो रहे थे, नासिका 
फड़फड़ा रही थीं, जब कि बिदुर जी ने कहा :-- 

बिदुर--छुयोधन ! मुझे तुम्हारे लिये इतना शोक न होता, 
परन्तु प्रतोत होता है युद्ध का परिणाम तुम्हारे इन वृद्ध माता-पिता 
को शोक सागर में डुबाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। इस 
लिये भला होगा यदि इसे यहीं पर रोक दिया जाय । 

धृतराष्ट्र-पुत्र ! श्याम जी ने जो शुभ वचन कह्दे हैं यदि हम 
उन्हें स्वीकार करलें तो क्या हानि है? इस से हम इनको श्रपना 
सद्ायक वना सकेंगे और समस्त राजागण तुम्हारे आधीन हो कर 
तुम्हारा सन्‍्मान करेंगे। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम श्याम 
जी के साथ युधिप्ठटिर के पास जाकर शान्ति स्थापन का निर्णय 
कर आओ । सन्धि-स्थापन का यही समय है, इसे हाथ से न जाने 
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दो। श्याम जी ने जो कुछ कह्दा है वह स्वहितकारी है। यदि उसे 
अस्वीकार कर दोगे तो युद्ध अवश्यंभावी है। सेना दोनों ओर 
प्रस्तुत है । 

चारों ओर से एक ही स्वर निकलने पर सुयोधन से न रहा 
गया । वह उस समय पय्येन्‍्त अपने भावों को संयत करके यद्द सब 
कुछ सुन रहा था। परन्तु अब अधिक समय पय्यन्‍्त मौन असम्भव 
था । इसलिये उसने श्याम जी से कहा-- 

सुयोधन:-श्याम जी ! यदि आप कुछ विचारते, तो जो कुछ 
आपने कहा है, आप के मुख से न निकलता । आप पार्डवों का 
पत्त ले कर मेरी निन्‍दा कर रहे हैं; परन्तु में पूछता हूं कि इस 
का कारण ? मैंने इस विषय पर इस से पूर्व भी विचार किया है 
और अब फिर कहता हूं कि युधिष्ठिर को द्यूत का चस्का था, 
शक्कुनि ने उसे खेल में जीत लिया, इस में मेरा क्या दोष ? मैंने 
तो उस समय भी उस का जीता हुआ घन लौटा दिया था, परन्तु 
यदि वह नवीन शर्ते लगा कर द्यत १२ बैठ गया, तो दोष उस जुआरी 
का अथवा मेरा | में पूछता हूं कि पाण्डब हमें शत्रु समझ कर 
युद्ध की तैय्यारियों में क्यों लग रद्दे हैं ? पांचाल हमारे प्राचीन 
शत्रु हैं, उनके सह्दित मिल कर उन्होंने हमें हानि पहुंचाने की कामना 
क्यों की ? हम युद्ध की धमकियों से किसी प्रकार भी भयातुर होने 
वाले नहीं। पाण्डब तो एक ओर, देवताओं में भी यह सामध्ये 
नहीं कि भीष्म, द्रोश, और करण के सन्मुख खड़े हो सके । परन्तु 
ऐसा होते हुये भी यदि अपना धर्म पालते हुये हम मारे गये, तो 
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स्व के द्वार खुले हैं । ज्षत्रीय जाति में उत्पन्न होकर कौन शूरबीर 
इस प्रकार की मृत्यु का स्वागत नहीं करेगा ? ज्ञत्रीय का धमम है टूट 
जाये पर भुके नहीं । पिता जी ने पहिले भी पार्डवों को जो राज्य 
दे दिया था, वह मेरी सम्मति के बिरुद्ध था और अब तो पाणडवों 
की यह इच्छा मेरे जीते पूणे होने से रही । जब तक पिता जी 
जीवित हैं, हम लोग अथवा पाण्डव प्ृथ्क राज्य 
नहीं ले सकते। उनके पश्चात्‌ जैसे होगा निपट लिया 
जायेगा । अविचार से पहिले जिसे स्वीकार कर लिया था, 
देख-भाल कर वह भूल अब पुनः नहीं की जा सकती । इसलिये 
युद्ध के बिना सूई की नोक बराबर भूमि भी आप कहें तो नहीं 
दी जाएगी ।”? 

सुयोधन की इस ललकार के उत्तर में श्याम जी ने मुस्कराते 
हुये कहा :-- 

श्याम--सुयोधन ! युद्ध दूर नहीं है। यदि तुम इसी प्रकार 
अपनी हठ पर शड़े रहे, तो ज्ञात नहीं अल्प-काल में ही किस- 
किस का शिर प्रथ्वी पर पड़ा चील-कोओं का भोजन बन रहा 
होगा । मैं चाहता हूं और मेरे साथ महाराज ध्रृतराष्ट्र, भीम, 
द्रोण आदि कुरवृद्ध यह चाहते हैं कि उस समय को टाल दिया 
जाय । पर तुम पुरानी बातों को कुरेद कर उसे निकट लाने का 
यत्न कर रहे हो । मैं तुम से पूछता हूं, तुम से, जो स्वयं को प्रत्येक 
विषय में निर्दोष सिद्ध करने पर तुले बैठे हो, यह प्रश्न करता हूं 
कि क्या यह सत्य नहीं कि तुम्हारे हृदय में पाण्डबों का ऐश्वय्ये 


श्याम जी के भाषण श्पश्‌ 


देख कर ईष्यो उत्पन्न हुई और तुमने शकुनि के साथ षड़यन्त्र रच 
कर उन्हें जूझ खेलने को ललकारा ? कया यह सत्य नहीं कि 
युधिष्ठिर ने उस द्यत में सम्मिलित होने को मना किया ९ क्‍या 
यह असत्य है कि उसे ललकार कर जूश्ा खेलने के लिये विवश 
किया गया ? यह भी न सही में तुम से ही पूछता हूं और इस 
सभा के लोगों से पूछता हूं, कि क्‍या महारानी कृष्णा का अपमान 
भी उस जूए-बाजी का ही कोई भाग हो सकता था ? वह 
श्रपमान जिस के लिये कुरु-बृद्धों को सदैव लज्जा से शीश क्ुकाना 
पड़ेगा ! क्या आज पय्येन्त कोई ऐसा पुरुष देखा गया है जिस ने 
एक-बस्ना अपने ब्येष्ठ भ्राता की रजस्वला स्त्री को भरे दरबार में 
केशों से पकड़ कर खींच मंगाया हो १ जूएबाज़ी भी हुई, स्त्रियों 
का अपमान भी हुआ, फिर बननामन के समय पारडवों को 
दुःशासन ने जो बातें कहीं थीं उन्हें. किस कुरुचंशी ने नहीं 
सुना ? इस वात को भी छोड़ दो, उन लोगों ने बनवास और 
अज्ञात-बास की शर्त भी पूरी कर दी. तेरह वषे प्रत्येक विपत्ति 
सहन करके अपने बचन को पूरा किया, और अब जो वह अपनी 
धरोहर लौटाने को कहते हैं तो इसे मना किया जाता है । आ्राश्वय्ये 
है कि भाँति-भाँति से उन लोगों को कष्ट देकर आज तुम अपने 
को निर्दोष सिद्ध कर रहे हो । में फिर एक वार कहता हूं कि 
पुरानी बातें विस्मरण की जा सकती हैं, वह कष्ट, वह 
विपत्तियां, भुलाई जा सकती हैं, यदि तुम इस समय 
सन्धि करके उन्हें विस्मरण करने दो । निस्सन्देह इसी में दोनों 
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पत्तों का कल्याण है । 

श्याम जी मौन हुए तो दुःशासन ने सयोधन को उकसाने के 
लिये कहा :-- 

दुःशासन--भ्राता ! यदि इस समय पाण्डवों के साथ सन्धि 
करना अस्त्रीकार करोगे तो कुरुवंश के लोग, पिता, पितामह, 
आचाये आपको, मुझे, कर्ण और शकुनि को, बाँध कर पांडबों 
के सुपुद कर देंगे। देखते नहीं श्याम जी ने सभा पर कैसा जादू 
फेर दिया है ९ 

यह चेतावनी सुनते ही सुयोधन के नेत्र रक्त बण हो गये, 
श्रधर फड़फड़ाने लगे, और वह कोई शब्द कह्टे बिना सभा से 
बाहर निकल गया । उसके जाने के पश्चात उसके श्रन्य भ्राता 
ओर शुभचिन्तक भी उठकर चलते बने | यह देखकर भीष्म जी 
ने श्याम जी से कहा :-- 

भीष्म-सुयोधन अभिमान से चूर, क्रोध और लोभ के हाथों 
में खिलौना बन रहा है । इसके साथी राजा लोग भी पके हुए 
फल की भान्ति शीघ्र ही गिरने वाले हैं ! 

श्याम--महाराज घृतराष्ट्र और कुरु सभा के समासदो ! समझ 
नहीं श्राता कि आप लोग ऐश्बर्य मद में मत इस सुयोधन को क्यों 
दर्ड नहीं देते ? आपके कल्याण का यदि कोई उपाय हो सकता 
है तो केवल यही कि आप लोग कण, शकुनि, दुःशासन और 
सुयोधन को बांध कर पांडर्था को सौंप दें | आप को भूला नहीं 
होगा कि महाराज उम्रसेन के जीवन में कंसराज ने उनका राज्य 
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छीन कर प्रजा पर अत्याचार करने आरम्भ किये थे, तो में ने उसे 
मार कर महाराज उप्रसेन को उनका राज्य दे दिया था। कंस मर 
गया, पर श्रव समस्त यादव सुख से दिन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे 
ही समय के लिये नीतिमानों का कथन है (कि “कुल के लिये 
एक पुरुष को, ग्राम के कारण एक कुल को, देश के लिये एक ग्राम 
को और श्रपने लिये समस्त प्रृथ्वी को त्याग देना चाहिये |?) 

धृतराष्ट्र-( बिदुर को सम्बोधत करके ) जाओ, महारानी 
गान्धारी के पास जाओ । उन्हें. सारी कथा बता कर कहो, कि हो 
सके तो सुयोधन को सममभाएँ । प्रतीत होता है कि इस अभागे 
की हठ सारे देश का सबेनाश करके रहेगी। 

सभा का श्रधिवेशन समाप्त नहीं हुआ था, मद्दारानी गान्धारी 
राजकुमार सुयोधन के साथ माथा मार कर हार चुकी थीं, भर 
अब सभा इस बात पर विचार कर रही थी कि भविष्य में क्या 
करना चाहिये ? कि भगवान्‌ श्याम को एक चोबदार ने एक पत्र 
लाकर दिया, उसे पढ़कर वह अपने स्थान से ३5 खड़े हुए और 
एक क्षण भर में साथ के कमरे में महारथी सात्यकि के साथ वात्तो- 
लाप कर रहे थे। यह वात्तोलाप अधिक काल पय्यन्त नहीं हुआ । 
सात्यकि सभा से बाहर चले गये और भगवान श्याम भीतर जाकर 
महागज घृतराष्ट्र से बोले :-- 

श्याम-- महाराज ! यदि राजकुमार सुयोधन को एक क्षण 
के लिये अवकाश हो तो पधारने का कष्ट दीजिये, मुझे उन्हें एक 
अन्तिम सन्देशा देना है । 
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इस प्राथना के उत्तर में युवराज कुछ क्षण में ही सभा-मंडप 
में उपस्थित हो गये । उन्हें आया देख श्याम जी ने कहा :-- 

श्याम-श्री महाराज ! आपको विदित है कि मैं इस समय 
आपके समीप पाएडव लोगों की ओर से दूत के रूप में उपस्थित 
हुआ हूँ , और दूत प्रत्येक देश और जाति के धमोनुसार अवध्य 
है । उसे भेजने वाले राजा की जिह्ा कहा जाता है, इसलिये 
यदि वह मुख से अ्रपशब्द भी निकाल दे, तो उसे दण्ड नहीं दिया 
जाता । इसके अतिरिक्त मेरी दूसरी प्रस्थिति आपके सम्बन्धी की 
है । उस सम्बन्धी की, जिसकी सेवा में श्रभी बहुत काल व्यतीत 
नहीं हुआ, राजकुमार सुयोधन सहायता के प्रार्थी होकर उपस्थित 
हुए थे। परन्तु शोक और लज्जा का स्थान है कि आज इस देश 
में, इस राज्य में, इस नगर में, जहाँ महाराज धृतराष्ट्र ने अपने 
युवराज को सर्व अधिकार दे रक्खे हैं, जहाँ भीष्म, दोण और विदुर 
सरीखे कुरु वृद्धों और आचार्या की सम्मति का निरादर करके 
कर्ण, शकुनि और दुःशासन की बाणी सुनी जाती है, हाँ इस 
देश और इस राज्य में दूत को बाँधने के प्रस्ताव किये जाते हैं ! 
न केवल प्रस्ताव ही किये जाते हैं. बरन उनकी पूर्ति के सम्पूर्ण 
साधन जुटाए जाते हैं !! 

महाराज ! आप विस्मित न हों, यह सत्य है और युवराज 
स्वयं यह स्व्रीकार करेंगे कि उनकी श्रन्तरंग सभा ने मुझे जकड़ने 
के सारे सामान पक्के कर लिये हैं। यह पकड़, यह बन्धन, 
कहां और किस स्थान पर होगी ? ऋषियों ! मुनियो ! और इस 


श्याम जी के भाषण १८६ 


सभा के सभासदो ! सुन लो, महाराज की सभा में, महाराज 
घृतराष्ट्र के सामने, भीष्म द्रोण आदि सभासदों के सन्मुख, मुझे 
हथकड़ियां और वेड़ियां पहनाने के लिये कुरु शूरवीर और योद्धा 
चले आ रहे हैं, जो यदि इस समय पय्येन्‍्त स्वयं हथकड़ियां नहीं 
पहन चुके तो कुछ क्षणों में यहां होंगे। 
( सुयोधन को सम्बोधन करके ) 

युबराज ! में तुम्हारा शत्रु न था और न हूँ। तुम्हें स्मरण 
होगा कि भावी युद्ध में भी, जो अब निश्चित है, मैंने तुम्हारे 
विरुद्ध शम्र न उठाने की प्रतिज्ञा कर रक्खी है, फिर तुमने यह 
अथधम करने का साहस क्यों किया ? क्या इसलिये कि मैं इस 
सभा में अकेला हूँ १ ( श्रदददास करके ) युवराज ! तुम भूलते हो, 
श्याम को हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाने वाले पुरुष ने अभी 
माता के उदर से जन्म नहीं लिया । उस शूरबीर योद्धा ने अभी 
इस जगत की हवा नहीं खाई जो स्याम के शरीर पर सफलता से 
हाथ ढाल सके | तनिक मेरे नेत्रों से नेत्र मिलाओ और इस 
सभा के बाहर दृष्टि डालो । देखते हो कितने शूरवीर श्रद्न-शत्मों 
से सुसज्जित होकर हस्तिनापुर के बाजारों में रक्त की नदियाँ 
बहाने को तैयार खड़े हैं । क्या तुम यह सममभ बेठे हो कि कृत- 
बमो तुम्हारा सहायक होकर पाएडवों से युद्ध करने को उद्यत है 
तो वह श्याम का भो शत्रु बन गया ९ ओर मेरी अपनी नारायणी 
सेना तुम्हारी सेना में सम्मिलित होने से मेरे प्रेम से ब्रिमुख हो 
गई है १ यदि तुम इस भूल-मुलेयां में पढ़े हो ता आओ मेरे 
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शरीर को हाथ लगा कर देखो और तुम्हें ज्ञात हो जायेगा कि 
कौरब पाण्डव अथवा कुरु पांचाल युद्ध से प्रथम कौरव यादव 
युद्ध का खेल खेला जाता है वा नहीं। स्मरण रखो ! में इतने 
शूरबीरों के सद्दित ही नहीं वरन अकेला तुम्हें बांधकर पाण्डव 
सेना में ले जा सकता हूं , परन्तु नहीं, तुम अपने धर्म से पतित 
हुए हो तो श्याम ऐसा नहीं करेगा, यद्यपि यह अनुचित नहीं | 

यह कहकर श्याम जी ने ऋषियों को नमस्कार किया, और 
कृतवमोी और सात्यकि के ह्वाथ में हाथ दिये हुए सभा से बाहर 
निकले, जहाँ पर दारुक सारे अद्रों-शत्रों से सुसज्जित रथ लिये 
खड़ा था । श्याम कृतवमों के साथ रथारूढ़ द्ोकर चलने को ही 
थे, कि मह्दाराज धघृतराष्ट्र विदुर के कन्धों का आश्रय लिये हुए 
आ पहुंचे और दुखी हृदय से कहने लगे :-- 

धृतराष्ट्र-श्यामजी ! पुत्रों पर मुझे जो कुछ अधिकार है वह 
आपने देख ही लिया | यह भी आपने देख लिया कि इन लोगों 
के कल्याण के लिये मैंने अनेक प्रकार से यत्न किया। मैंने ही 
नहीं भीष्म, द्ोण, बिदुर और गान्धारी ने भी शक्ति भर यत्न 
किया। पर भावी अटल है आप उसके लिये मुझे दोप न दीजिए। 
मैं चाहता हूं कि भाइयों-भाइयों में प्रेम बढ़े । पाए्डब भी मुझे 
बेसे ही प्रिय हैं जैसे कौरव, परन्तु वश न चले तो क्या कहू' 

श्याम--( सब को सम्बोधन करके ) कौरव सभा में जो घटना 
हुई, सुयोधन ने जिसे दुर्योधन कद्दना अधिक उपयुक्त होगा, 
क्रोध के वश होकर जो कुछ करने की चेष्टा की और महाराज 
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भृतराष्ट्र ने निज को जिस प्रकार असमर्थ बताया, यह आप लोगों 
ने श्रवण कर लिया । अब मेरे लिये और कुछ करना शेष नहीं । 
इस लिये आप सब से विदा मांगता हूं । 

यह कह कर वह रथासीन हो गये । दारुक ने घोड़ों की बागें 
उठाई' और विदुर जी के निवास का रुख किया। क्योंकि श्याम 
जी जाने से पूर्व महारानी झुन्ती से विदा होना चाहते थे 

९ हर ९ 

बूझआ झुन्ती से मिल और पुत्रों के नाम उनका सन्देश लेकर 
श्याम जी बिदुर जी के निवास-स्थान से बाहर निकले, तो कुरु 
श्रेष्ठ भीष्म, द्रोश, कृपा और कए आदि शुरवीर उन्हें. विदा करने 
के लिये उपस्थित थे । उन से समयानुकूल वात्तोलाप करने के 
पश्चात्‌ श्याम जी ने रथ पर सवार होते हुए कर्ण को खींच कर 
अपने साथ विठा लिया। रथ अल्प-काल में ही नगर से बाहर 
पहुँच गया | उस समय कएं से श्याम जी ने कहा :-- 

श्याम--महात्मन्‌ ! आपने वेदों को पढ़ा है, शार्त्रों का पाठ 
किया है, नीति का अध्ययन किया है, क्या आपको ज्ञात है कि 
कुमारी से जो पुत्र उत्पन्न हो वह “कानीन” कहलाता है और उस 
पिता का पुत्र कहा जाता है जिसके साथ वह व्याही जाय | 

कर्ण-हाँ मुमे ज्ञात है। 

श्याम-तो मुझे आज आप पर एक रहस्य प्रकट करना हे 
जिसके लिये मैं आपको हस्तिनापुर से बाहर ले आया हूं । 

कणे--श्राज्ञा कीजिये। 
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श्याम-आपको विदित है कि आपके जन्म के सम्बन्ध में 
एक कथा प्रसिद्ध है ९ 

कर्ण-हां, मैं यह जानता हूं कि में अधिरथ सूत और उन 
की स्त्री राधा का औरस पुत्र नहीं हूं, यद्यपि उन्होंने वास्तविक 
माता-पिता से अधिक मुझ पर कृपा दृष्टि रक्‍्खी है । 

श्याम--आपके जन्म की कथा केवल कुछ ह्वी मनुष्यों को 
विदित है, परन्तु समय आ गया है कि विश्व इस तथ्य को ज्ञान 
ले कि शुरवीर कर्ण महाराज पर्डु और महारानी कुन्ती के 
कानीन पुत्र हैं और पाण्डबों के ज्येष्ठ भ्राता । 

कर्ण--श्याम जी ! में जन्म से अधिरथ को अपना पिता और 
राधा को अपनी माता समझता आ रहा हूं । उन्होंने मेरा पालन- 
पोषण किया और मुझे बड़ा किया, उन्होंने अपने सजातियों में मुझे 
व्याहां, वही इस समय पय्यन्त मेरे दुःख और कष्ट के साथी रहे | 
माता झुन्ती ने यदि मुझे जन्म दिया तो इसलिये कि मुझे नदी में 
बहा दे, क्योंकि मेरी उत्पत्ति उसके लिये लजञा का कारण थी। 
इसलिये में अब राधा को माता कुन्तों के लिये त्यागने को 
उद्यत्‌ नहीं । 

श्याम--पाएडव इस समय पय्येन्‍्त इस रहस्य से अनभिज्ञ हैं। 

में चाहता हूँ कि आप मेरे सहित चलें। मेरे यह घोषणा करने पर 
महाराज युधिष्टिर आपको राज्य अपंण करने में गये अनुभव करेंगे, 
भीम और अजुन फूले नहीं समायेंगे, नकुल और सहदेव आप 
की सेवा में आनन्द प्राप्त करेंगे। देशो-देशों के राजा आपके 
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चरणों में शीश भुकायेंगे । 

कंणोे-श्याम जी! मैं आपकी कृपा फे लिये कृतज्ञ हूँ।, 
निस्सन्देह आप जो कथन कर रहे हैं, मेरे हित के लिये है। 
परन्तु शोक है कि में श्रापकी इच्छा पूर्ण करने में असमर्थ हूँ। 

श्याम-क्यों ९ 

कण-मैं महाराज युधिष्टिर को जानता हूं, उनके धममभाव 
से परिचित हूं श्रौर यह भी सममता हूं कि यदि उन्हें झूठे भी 
इस रहस्य का, जो आपने कथन किया, ज्ञान हो गया तो वह 
समस्त राज्य मेरे समपंण कर देंगे। परन्तु मैं श्रपनी प्रतिज्ञा से 
विवश द्ोकर वह सारा राज्य सुयोधन के अ्रपेण कर दूंगा । इस 
प्रकार श्रापकी इच्छा पूर्ण न हो सकेगी | 

श्याम-( मुस्करा कर ) प्रतीत होता है. कि विधाता ने राज्य 
तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा । में तुम्हें प्रथ्वी का राज्य दे रहा हूं 
श्रौर तुम अस्वीकार कर रहे हो ! 

कर्णा-श्याम जी ! सुयोधन केवल मेरे वल पर पांडवों से 
युद्ध के लिये तत्पर है, यह विश्व जानता है। यदि मैं इस समय 
उसका साथ छोड़ कर आपका कथन स्त्रीकार कर लूं तो मुम से 
अधिक कृतघ्न और नीच और कोई न दोगा। क्षमा कीजिये। 
नतो मृत्यु के भय से, न राज्य के लोभ से, में रसे मँकघार 
में छोड़ सफता हूं। युधिष्ठिर धमराज हैं, वह अपना समस्त 
जीवन घमे कार्यों में बिता चुके हैं, वह इस योग्य हैं कि भारन 
पर निष्कंटक राज्य करें, आप से आश्रय पाये हुए, मीम, अजुन 
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से सुरक्षित, वह अखंड प्रथ्वी-मंडल का राज्य प्राप्त करेंगे। प्रजा 
उन से सुखी होगी और वह प्रजा फे दुःख क्लेश को दूर करने 
का उपाय करेंगे । इसलिये इस समग्र वात्तोलाप को अपने हृदय में 
रख कर कर्ण को भूल जाने की चेष्टा कीजिये | वह यदि बच गया 
तो आपके दर्शन फिर करेगा । अधिक आशा तो यही है कि 
स्यात खग में ही उसे आपके साथ मिलने का अवसर प्राप्त हो | 
मैं आपका घन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे हृदय से लगाने का 
यत्न किया, परन्तु में जिस पथ पर चल चुका हूं उस में इतना 
मार्ग कट चुका है कि लौटना असम्भव है। 

श्याम-महात्मन ! में आपकी कठिनाई को अनुभव करता हूं, 
इसलिये अधिक हठ नहीं कर सकता । यदि देव ने निश्चित कर 
रक्खा है कि भारतवर्ष में भाई-भाई का गला कारें तो मैं इसे कहां 
रोक सकता हूं श्रच्छा ! इतना ही पद्याप्त है कि मैंने अपना 
कत्तंव्य पूर्ण कर दिया । प्रतीत होता है कि जब विनाश का समय 
निकट आता है तो मनुष्यों की बुद्धि में अन्तर पढ़ जाता है, 
वह बुरी बात को भली और भली को बुरी समभने लग जाते हैं |) 

2९ >्‌ ९ 

तत्पश्चात्‌ दोनों शूरबीरों ने परस्पर आलिंगन किया और करे 
रथ से उतर कर हस्तिनापुर को चल दिये। दारुक ने बागें उठाई' 
और अल्प काल में अश्व वायुवेग से पांडव सेना के समीप पहुंच 
गये | 
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कुरुक्षेत्र के पवित्र स्थान को रक्तक्तेत्र बनने से बचाने, 
भारत को विध्वंस के मार्ग से हटाने और लाखों वालकों को 
अनाथ और सहस्नों पतिब्रताओं को विधवा बनाने से रोकने के 
लिये भारत नहीं विश्व भर के सर्वोत्तम पुरुष से जो हो सका उस 
में कोई उपाय शेष नहीं रक्खा गया [परन्तु भावी अटल है । 
होनहार को रोकना किसी की शक्ति में नहीं । इस कारण ऊँच- 
नीच समभाने और भावी विनाश का पूर्ण चित्र प्रत्यक्ष दिखाने 
पर भी सुयोधन की हठ में कमी न हुई । रक्ततात को रोकने के 
लिये यहां तक भी कह दिया गया कि पाण्डव सुयोधन को 
युवराज स्वीकार करने के लिये प्रस्तुत हैं, यदि वह उन्हें जीविका- 
निबोह्मात्र के लिये कम से कम पांच गाँव देने को तैय्यार हो 
जाये परन्तु यह सुमौती घृणा पूर्वक अ्स्वीकार कर दी गई | अब 
इसके अतिरिक्त और कया चारा था कि लोहे से लोहा बजे, एक 
मनुष्य की हठ पर लाखों मनुष्यों का बलिदान किया जाय और 
फिर जिसे दे ईश्वर ! 

देशभक्त-श्याम की हस्तिनापुर से असफल वापिसी, युद्ध के 
नक़्कारे पर चोट का अर्थ रखती थी, उन्होंने उपस्व में आकर बताया 
कि मद्दाराज़ धृतराष्ट्र नाममात्र के राजा हैं, सभा केवल दिखावा 
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है और उसके सदस्य विवश । उन में से किसी में भी यह शक्ति 
नहीं कि यह स्वीकार करने पर भी कि पाण्डव सत्यपर हैं और उन 
की मांग अत्यन्त श्रल्प है, यह स्वीकार करते हुये भी कि यदि 
उनकी मांग को न माना गया तो लाखों करोड़ों मनुष्यों के शरीर 
चील-कौओं के भोज्य बनेंगे और कौन जाने यह राजा और 
महाराजा, यह सदस्य और यह सेनापति युद्ध का अन्त देखने को 
जीवित रहेंगे वा नहीं । हां इस पर साक्षी देने पर भी कि पांढव 
इतने निर्बल नहीं कि उनकी मांग को पांव की ठोकर मार कर 
कोई मनुध्य सुख की नींद सो सके, किसी में यह साहस नहीं कि 
भावी रक्तपात को रोक दे । 

उन्होंने पाण्डवों की युद्ध समिति को यह सुनाया कि जहां पर 
शान्ति स्थापना के लिये न्यून से न्यून मांग उपस्थित की गई थी 
वहां पर यह भी कह दिया गया था कि यदि एक मनुष्य ( सुयोधम ) 
की हठ देश और जाति के बिनाश का वारण हो रही है तो क्यों 
न उसे बन्दी बना दिया जाय । इसके समथेन में कंसराज़ का 
उदाहरण भी दिया गया, परन्तु यद्यपि कौरव सभा रथी और 
महारधियों से भरपूर थी, उस में बड़े-बड़े बीर ओर योद्धा विद्य- 
मान थे, तो भी किसी में यह साहस नहीं हुआ कि सुयोधन से यह 
पु सकता कि भय्या ! तुम्हारे मुख में के दांत हैँ ९ 

इसलिये मद्दाराज युधिष्ठिर के लिये इस के शतिरिक्त और 
कोई उपाय नहीं रहा कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिये शरीर 
और प्राण की बाज़ी लगा दी ज्ञाय | इसलिये उपस्व में स्त्री भौर 


भीष्म प्रतिन्ला १६७ 


बालकों को एक बलवान सेना के संरक्षण में छोड़ कर शेष सेना 
को कूच की श्राज्ञा दी गई । 

महाराज यश्सेन के सुपुत्र धृष्टधुम्न सेनापति बनाये गये। 
सेना के सात भाग कर के एक श्रत्तौहिणीकँका नेठ॒त्व सीधे सेना- 
पति के हाथों में और शेष &ः अत्तौहिणियों का सात्यकी, यज्ञसेन, 
विराट, शिलण्ढी, धृष्टकेतू और मद्दाराज जरासन्ध के सुपुत्र 


#अचौहिणी का विवरण निम्नलिखित है :-- 





जशा[म-- लदायी ल्‍+र्य ज>्रश्व >-पदाती 
पति | $ इ रै 
सेनामुख ३ हा ॒ ११ 
गुल्नम ॥ हे २७ घश 
गण २७ २७ 3] १३९ 
वाहशि 3] | २४३ ४०३ 
परतिना २४३ रश्३े. ७२६ १२१५ 
श्ु ७२६ ७२६ २१८७ ३६४९ 
अशिकिशि २१८७. २१८४७ ६१६१ १०६३५ 
अक्षोहििशी २१८७० २६८०० ६१६१० १०६३५० 


अयचा. हे पतिज सेना मुख 
३ सेनामुख-१ गुल्लम 
३ गुज़्म- १ गय 
३ गण ॥ वाहिनी 
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सहदेव के सुपुद किया गया। अजुन उन सेनापतियों और 
प्रधान सेनापति के प्रधान नियुक्त हुए, देशभक्त-श्याम उनके 


परामश-दाता थे । 
कुरुक्षेत्र में पहुंच कर अनुभवी सेनानायक ने सात्यकि 


और श्रजुन के परामर्श से हिरएयबती नदी के तट पर डेरा ढाल 
दिया। 
कौरव सेना भी विश्व-विख्यात सेनापति भीष्म पितामह 
के आधीन हस्तिनापुर से चल्ली। गुरु द्रोश उनके दक्ष ओर 
और कण, जयद्रथ इत्यादि शूरबीर उन के वाम पत्त में थे। 
सेनापति के पद को स्त्रीकार करते हुये वृद्ध सेनापति ने सुयोधन 
को सम्बोधन कर के कहा | 
भीष्म--राजकुमार | देवों के देव को नमस्क्रार करके आज 
में यह पद ग्रह करता हूं। सेना के संचालन, व्यूह रचना, 
बतनिक और अवैतनिक सेना से कार्य लेने, आक्रमण और युद्ध 
इन कार्यो में मेने केश श्वेत किये हैं | देवता, गन्धव और मनुष्य 
तीनों प्रकार के युद्ध से में पाए्डब सेना का नाश करके विज्ञय 
प्राप्ति का यत्न करूंगा । जब तक शरीर काम देता है तुम्हें 
चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। 
सुयोधन- पितामह जी ! जब आप ओर आचाय्य जी मेरे 
३ वाहिणी: १ परतिना 
३ परतिना5- १ च्मु 
३चमुझ- $  श्रनी किणि 
4० अ्रनी किणि- १ अक्षौहिणी 
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पाशैव में हैं, तो मुझे चिन्ता क्‍यों होने लगी १ पर भगवान्‌ श्याम 
अ्रज्जुन के सहायक हैं, इसलिये प्रत्येक व्यक्ति यह कह्दता सुना जाता 
है कि वह अजेय हो गया है। 

भीष्म--राजकुमार ! में मानता हूं श्याम इस समय अपनी 
उपमा स्वयं हैं, विश्व में उन के जोड़ का शूरवीर, नीतिमान 
और धर्म के मम को समझने वाला दूसरा कोई नहीं, परन्तु 
उन की प्रतिज्ञा है कि वह इस युद्ध में श्र नहीं उठायेंगे | 

सुयोधन-मेरे विचार में इसो लिये तो वह पूर्व से अधिक 
भयानक हो गये हैं । 

भीष्म--(श्रावेश से) यदि उधर श्याम हैं तो इधर भीष्म है । 
यदि श्याम जी की प्रतिन्ला को न तुड़बाया तो शान्तनु-पुत्र कहलाना 
छोड़ दू'गा, यह मेरी प्रतिज्ञा है । 


अमर उपदेश 

वत्तमान कुरुत्तेत्र और थानेसर से भोया जाने वाले राज मार्ग 
पर, स्थानेश्वर से कोई पांच मील के अन्तर पर एक छोटा सा 
गांव है जिस के साथ सम्मिलित एक छोटा सा जौहढ़ ज्योतिसर 
नाम से भ्रसिद्ध है। इस जौहड़ के नाम पर ही उस गांव को 
ज्योतिसर के नाम से पुकारा जाता है। आज यह जौहड़ गांव के 
पशुओं को जल पिलाने और स्नान कराने के काम श्राता है, परन्तु 
उस समय जिस का हम वणन कर रहे हैं यह हिरश्यवती 
नदी का पाट था, जो कुरुक्षेत्र के मैदान को सींचती हुई भोया 
की ओर मुख किये बहती थी | इस नदी का जल भारत के लाखों 
सपूर्तो के रक्त से रंजित होने को तैय्यार था। द्र-दूर तक जिधर 
दष्टि जाती थी साहसी औ्रौर निर्भय शूरबीरों के कवच पर पढ़ कर 
चका-चौन्द हो जाती थी, जो एक मनुष्य फे हठ को निबाइने और 
तोढ़ने के लिये अपने शरीर भ्रौर प्रार्णो को युद्धाग्नि में मोंकने 
के लिये निकट व दूर से इस स्थान पर एकत्र हुये थे। व्यक्तिगत 
हप में न उन में कोई शत्रुता थी न कुछ और, फिर भी वह 
एक दूसरे के शरीर को शब्तों से बींधने के लिये श्रों को सम्भाल 
कर श्राज्ञा की प्रतीज्ञा में थे । चारों श्रोर वातावरण आ्रावेश पूर्ण 
था । मनुष्य, पशु, सेनिक, जरनेल, घोड़े, हाथी सब के सब 
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अधीरता पूर्वक उस समय की प्रतीत्ञा में थे जब उभय पत्त के 
सेनापतियों का एक शब्द दियासलाई की भाँति भुस में चारों 
झोर उस अग्नि की लपटें प्रज्जवलित कर देगा जो भारत ही नहीं 
संसार को एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जला कर भस्मी- 
भूत कर देगी। उस समय शूरबीर श्रजुन ने ज्योतिसर के स्थान 
पर श्रपने सारथी से कहा: - 

श्रजु न- श्याम जी ! यदि में भूल नहीं करता तो वह सन्मुख 
पाणढव और कुरुओं के शिरोमणि भीष्म पितामह हैं, ज्ञो श्वेत 
वद्ध धारण किये, श्वेत घोड़ों के रथ पर आरुदृ, ध्यान पूर्वक 
हमारी ओर घधूर रहे हैं। उनके दक्तमें मुझे गुरुनी सेना को 
उपदेश देते दृष्टिगगोचर होते हैँ। वाम भाग में कृपाचाय्ये जी हैं । 
वह शआगे ब्राक्षण-कुल भूषण अश्वत्थामा जी दीख पढ़ते हैं । 

श्याम--हां, हां सामने जिस पताका पर कमण्ढल, वेदी और 
धनुष का चिन्ह है, आचार्य शिरोमणी द्रोण जी की हे। अश्वत्या- 
मा जी का भरढा सिंह की पूछ से पहचाना जाता है, और झुयोधन 
नाग फे चिन्ह वाले मण्डे के नीचे सेना का निरीक्षण कर रहे 
हैं। इसी प्रकार वाराह्त के चिन्ह से जयद्रथ और सिन्धु देश की 
ध्वजा पहचानी जाती है। तुम लोगों के, विशेषरूप से नकु्न और 
सहदेव के सगे मामा महाराज शल्य रस ओर एक श्रत्तौहिणी 
सेना सुप्तज्जित किये खड़े हैं । 

अ्रजुन--( कुछ काज्ञ पस्यंन्त सोचते हुये ) श्याम नी ! आज 
पय्येन्त हम लोग केवल कल्पना से ही इस दृश्य का चित्र दृष्टि के 
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सन्मुख लाते रहे हैं। परन्तु जो कुछ कहा करते थे आज नेत्रों के 
सन्मुख है । इसे देख कर मेरे मन में आ रहा है कि क्‍या सत्य 
हो मुझे भीष्म जी के शरीर पर बाण वषो करनी होगी? क्‍या 
वास्तव में गुरुदेव हम लोगों को धरती तल से उठा देने के लिये 
कृपाण ले कर हम पर चढ़ दौडेंगे ? क्‍या महाराज 
शल्य अपने भग्नि पुत्रों का रक्त निज कर से बहायेंगे? 

उफ ! मेरा तो इस दृश्य को देख कर शरीर पानी-पानी हुआ 
जाता है | मुख सूख रहा है । टांगें काम करने से जवाब दे रही 
है | कया कोई उपाय नहीं जिस से इस रक्तन्पात को रोका 
जा सके १ 

श्याम--(श्रजु न के मुख पर एक गम्भीर दृष्टि डालते हुये) शत्र 
सेना को सन्मुख खड़ा देख कर शूरवीरों के रक्त आवेश से उबला 
करते हैं, परन्तु तुम यह क्या असमय की रागनी छेड़ रहे दो ? 
तुम्हारे विचार इस समय किस ओर चल रहे हैं ? 

अर्जु न- श्याम जी ! यह तो शत्रु सेना नहीं। हम लोगों 
के ही अंग के अंग, हम लोगों के ही बन्धु वान्धवों की सेना 
है । क्या में द्रोण जी को शत्र कह सकता हूं ? क्‍या में भीष्म जी 
को शत्रु का नाम दे सकता हूं ? क्या मैं अश्वत्थामा, कृपा, और 
श्रन्य आचार्य्या को इस घृशित नाम से पुकार सकता हूं १ नहीं, 
नहीं, सुयोधन और उस के श्राता भी तो हम लोगों के सगे हैं, 
बह किसी विचार के प्रभाव से हम लोगों को मारने और हमारा 
रक्त-पात करने के लिये यहां एकत्र हुये हैं तो कया मुझे भी इन्हीं की 
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भान्ति पागल हो जाना चाहिये ९ श्याम जी ! यदि हम लोगों ने 
युद्धाग्नि में ईन्थन डाल दिया तो कुरूकुल का नाम इस संसार 
से मिट जायेगा | इस कुल की ख्तरियां दुराचारणी हो जायेंगी। 
देश में चारों ओर विधवाओं और अनाथों की भरमार हो जायेगी, 
बर्णसंकर सन्तान उत्पन्न होगी । कुल धर्म मिट जायेंगे। मेरा तो 
उस सयय को दृष्टि के सन्मुख लाते हृदय डोल रहा है। श्याम 
जी ! आप विद्वान हैं, आप घमोबतार हैं, आप मेरे मित्र हैं, मेरे 
गुरु हैं। मु आगा-पीछा कुछ नहीं सूकता . मेरी सह्दायता 
कीजिये | मुझे सीधा मार्ग दषोइये। राज्य प्राप्ति के लिये, 
बिश्व भर की लक्ष्मी एकत्र करने के लिये, मुक से श्राताओं पर, 
पितृजनों पर, गुरु पर, आचार्य्यों पर, सम्बन्धियों पर, श्र वर्षो 
नहीं हो सकेगी। क्‍या हम लोग इतने नीच होगये हैं. कि 
गुरुजनों के रक्त से सने हुये अन्न के टुकड़ों से अपना उदर 
पालेंगे १ श्याम जी ! भीष्म जी के श्वेत बस्र, उन का श्वेत रथ, 
उनके श्वेत केश क्या मेरे बाणों द्वारा रक्त रंज्ित हंगि? क्‍या 
आचाय्य जी ने हमें अख्र-शत्र विद्या की सिज्षा इसी लिये 
दी थी कि हम उससे उन्हीं के शरीर पर प्रहार करें ? नहीं नहीं ! 
मुझ से यह नहीं हो सकेगा ! मुझ शम्नहीन का यह रक्त बहा दें, 
परन्तु मैं इन पर श्र नहीं चलाऊंगा । 

यह कह कर शश््र फेंक कर अज़ुन रथ पर बेठ गया। उस 
समय उसके नेत्र अश्रपू्ण थे और बलिए शरीर भावावेश से 
कांप रहा था । 
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श्याम--श्रजुन ! तुम्हारे मनमें यह कायरता के विचार कहां 
से आगये ९ यह नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती | हृदय की इस 
दुबलता को त्यागो ! अपने आस-पास देखो, शूरबीर किस प्रकार 
युद्ध के लिये सुसजित हो रहे हैं ? 

अजुन--पितृजनों पर आक्रमण करने की अपेक्षा भिन्षा मांग कर 
खालेना उत्तम है। गुरुजी का रक्त.पात करके मिलने वाले भोगों 
से भूखा रहना भ्रच्छा । ईश्वर जाने इस युद्ध में पराजय किस 
की होगी और जय किस की ? परन्तु भाई-बन्धु, सम्बन्धियों के 
लिये ही तो विश्व की समस्त सम्पत्ति एकत्र की जाती है, वही 
न रहे तो यह किस काम की ९ श्याम जी ! इस समय मेरा सारा 
शरीर मोह और शोक वश निकम्मा हुआ जा रहा है। में जानता हूं, 
सन्मुख खड़े वन्धु-बान्धर्वों को मार कर मुझे संसार का राज्य मिल 
गया तो भी यह शोक मेरे आत्मा को शान्त नहीं होने देगा। मेरे 
नेत्रों के सन्मुख इस समय चारों ओर अन्धकार ही श्रन्धकार हे | 
धर्म मुझे नहीं सूकता | इसलिये आप से प्राथना है कि मेरे लिये 
जो उचित हो उस का उपदेश कीजिये । 

श्याम ( हँसकर ) अरे | आज तो श्रजुन बढ़े भारी ज्ञानी 
और बेरागी बन गये ! परन्तु शोक उस बात का कर रहे हैं जिस 
पर शोक नहीं करना चाहिये ( फिर गम्मीरता पूवेक ) भाई !(जो. 
विचारशील हैं; जिनकी बुद्धि श्रम में नहीं है, वह जीवित अथवा 
मस्तक का शोक नहीं किया करते । उन्हें विचार द्वोता हे केवल 
अपने धर्म का | जानते हो कि तुम, में, और यह समस्त राजा, 
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और अन्य लोग पूर्व में भी थे, अब भी हैं, और भविष्य में भी 
होंगे [इस शरीर में श्रात्मा को जिस प्रकार बाल्यकाल, युवावस्था, 
और वृद्धावस्था आया करती है उसी प्रकार मृत्यु भी आ्राया करती 
है, जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह इन वातों से व्याकुल नहीं हुआ 
करते । इन्द्रियां जिस समय श्रपने-अपने विषयों के सम्बन्ध 
में आती हैं, शीत, ग्रीष्म, सुख, दुःख इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं । 
यह सम्बन्ध स्थायी नहीं होते इसलिये इन्हें सहन करना ही 
पड़ता है। जिस पुरुष को यह श्स्थायी संयोग-वियोग दुखी नहीं 
करते वह श्रमरत्व को प्राप्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है । तत्व- 
दर्शी लोग कहते हैं कि “जो नहीं वह हो नहीं सकता । 
औ्रौर जो है. वह कभी नहीं नहीं हो सझ्ता।” इस शरीर 
में जिसने यह सारा ताना-वाना तना है वह श्रविनाशी है। 
उसका नाश नहीं हो सकता | यह शरीर अनित्य है. इसके भीतर 
इस का खामी जीवात्मा नित्य निवास करता है।जो इस 
ज्ञीवात्मा को मारने वाला अ्रथवा मरने वाला समभता हे वह मूर्ख 
है। यह न किसी को मारता हे, न कोई इसे मार सकता है । इस 
का न जन्म है, न मरण | न यह बार-बार उत्पन्न होता है, न 
बढ़ता-घटता है । जिस प्रकार स्वे-साधारण पुराने बस्र उतार कर 
नवीन बल्छ धारण कर लेते हैं, वैसे ही श्रात्मा पुराने शरीर का 
परिवत्तेन किया करता है। इसे श्ल काट नहीं सकता, अग्नि 
जला नहवीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं 
सकता । मह नित्य है, स्थिर है, सनातन है, इन्द्रियों की पहुँच स्रे 
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परे है इसे ऐसा जानने वाला अ्रत्येक प्रकार के शोक से ऊपर हो 
जाता है । यदि इसे अनित्य भी समझ लिया जाय, तो भी शोक॑ 
का कोई कारण नहीं । क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है, वह मरेगा 
अवश्य । इसी प्रकार जो मरता है, वह जन्म अवश्य लेगा। फिर 
उस न रुकने वाले चक्र के लिये रोने-धोने से क्या / हां स्धरम को 
सन्मुख रख कर कर्म करना आवश्यक है। कम से छोट नहीं |/ 
तुम्हें ज्ञात ही है! कि क्षत्रिय का धर्म है, प्रत्येक प्रकार की कायरता 
को त्याग कर धर्म-युद्ध करना । वत्तमान युद्ध से श्रधिक धम्म-युद्ध 
और हो ही कौन सकता है, जिसे तुम ने सत्य की रक्षा के लिये 
लड़ना है ? यह तो खुला हुआ स्त्रगं का द्वार है, जो किसी-किसी 
को ही प्राप्त होता है । यदि तुम इस से मुख मोड़ोगे तो अपनी 
आज तक की मान मय्योदा और प्रसिद्धि को वक्ष लगाओगे। 
लोग सदेव तुम्हारी निन्‍्दा करते रहेंगे । जो तुम्हें आजतक शूर- 
वीर समभते रहे हैं, तुम्हें कायर, भीरु और डरपोक समभेंगे। 
शत्रु तुम्हारे हृदय के भावों को न जानते हुए सदेव के लिये तुम 
पर कलंक लगाते रहेंगे | शूरबीर के लिये इस से ्रधिक बुरी वात 
क्या हो सकती है! इस के विरुद्ध यदि तुम युद्ध में विजय प्राप्त 
करोगे, तो प्रथ्त्री-मण्डल का राज्य तुम्हारे चरणों में होगा। यदि 
मर भी जाओगे तो खग के द्वार तुम्दारे लिये खुले होंगे। पर 
यह विचार हो क्यों करो ? क्‍यों न सुख, दुःख, लाभ, हानि, जय, 
पराजय इन सब बातों को त्याग कर ज्षात्र-धर्म को पूर्णो करने का 
यत्न करते हुए युद्ध के लिये अग्रसर शो ? सारे वेदों का सार यह 


श्रमर उपदेश २८७ 


है कि (तुम्हें कमे करने का ही अधिकार हे, कर्म करो किन्तु 
कर्म-फल की इच्छा न करो।? न तो कम-फल के लिये कारण 
बनो, न हो कमे-त्याग को ओर तुम्हारी रुचि हो | आसक्ति त्याग 
कर, ईश्वर अपण कर के, सिद्धि और असिद्ध के विचार से 
ऊपर होकर कार्य करना ही करमंयोग कहलाता है | जिस की बुद्धि 
कर्मयोग में लगी है, वह इस लोक में पुण्य और पाप दोनों से 
ऊपर हो जाता है । कमयोग से द्वी वृद्धिमान मनुष्य कमफल त्याग 
कर जन्म-मरण के वन्धन से मुक्त हो जाते हैँ ||तुम ने इस समय 
तक जितनी बातें कह हैं उन से प्रतीत होता है कि तुम्हारी बुद्धि 
कई प्रकार की उल्टी सीधी वेदिक और लौकिक बातों को सुनकर 
चकरा गई है। इसे स्थिर करने की आवश्यकता है, जिस का 
साधन केवल कमयोग है । 

श्रजु न--स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण हैं 

श्याम (जिसका चित्त दुःख में डोलता नहीं, जो सुख की 
इच्छा नहीं रखता, जिसने राग, ्वेष, भय, क्रोध को जीत लिया 
है, जो इन्द्रियों को उन के विषय से इस प्रकार खींच लेता है जेंसे 
कछुआ अपने अद्नों को सकोड़ लेता है, वह स्थिर-बुद्धि है । वेसे 
तो खाना-पीना छोड़ देने से भी इन्द्रियाँ अपने विषयों को छोड़ 
देती हैं, परन्तु यह स्थिर बुद्धि होने का चिन्ह नहीं । क्योंकि इस 
में मन उन विपयों से वाहर नहीं निकलता । परन्तु जब मन वश 
में हो जाता है तो वह इन्द्रियों के विषयों को भोगता हुआ भी 
श्त्मप्रसाद को पा लेता है । जिसे आत्मप्रसाद ( सन्‍्तोष ) प्राप्त 
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हो जाता है, उसके सब दुःख नष्ट हो जाते हैं। उस की बुद्धि 
खिर हो जाती है । सब नदियाँ जैसे शान्त समुद्र में जाकर मिल 
जाती हैं, वेसे ही सब इच्छायें जिस में लीन हो जाती हैं वह 
योगी शान्ति पाता है ॥/ 

श्रजु न--एक ओर तो आप कमे पर बल दे रहे हैं ओर मुझे 
युद्ध में कूदने का उपदेश कर रहे हैं, दूससो ओर मन को सब 
बिषयों से खींच कर स्थिर करने को कह रहे हैं। मुझे इन दोनों 
बातों में बड़ा श्रन्तर दृष्टिगोचर होता है । इसलिंये कृपा कर के 
स्पष्ट कहिये | भूल-भुलेयां में न ढालिये। 

श्याम--इस जगत में कोई पुरुष ऐसा नहीं जो एक कल 
भर भी कर्म के बिना रह सके | उसकी इच्छा हो अथवा न हो, 
प्रकृति के गुणा उसे बल-पूर्बक कम में लगा देते हैं । जो लोग यह 
कहते हैं कि हम कर्म नहीं करते, जगत को धोखा देते हैं। क्योंकि 
यद्यपि उनकी बाह्य इन्द्रियाँ कम में न प्रवृत्त हों परन्तु उनका मन 
इन्द्रियों के विषयों में अटकता फिरता है । इसलिये कर्म से मुक्ति 
असम्भव है । हां, यदि फल की इच्छा त्याग कर केवल अनासक्त 
भाव से कर्म किये जांय, तो वह बंधनकारी नहीं रहते । इसीलिये 
सृष्टि के आरम्भ में प्रजापति ने यज्ञ से सारी प्रजा को उत्पन्न 
कर के श्राशीबोद दे दिया था कि इसी “यज्ञ से तुम फूलों और 
फले।” । यश्ञ उस कमे को कहते हैं जिस में अपने स्वार्थ का लेश- 
मात्र भी न हो। इस प्रकार के कम से देवता प्रसन्न होते हैं और 
देवताओं के प्रसन्न होने से प्रत्येक वस्तु की वृद्धि दोती हे । झस्ती 
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लिये कहते हैं कि जो पुरुष देवताओं को अपंण किये बिना पदार्थों 
को स्वय॑ भोग करता है वह चोर हे | सज्जन पुरुष यज्ञ से बचा 
हुआ पदार्थ ग्रह करके सब पापों से मुक्ति पाते हैँ । देखो ! 
प्रत्येक प्रकार के प्राणी श्रन्न से उत्पन्न होते हैं; अन्न मेघ से उत्पन्न 
द्वोता है, परन्तु मेघ उस यज्ञ-कर्म का फल है जो सूरयदेव कर रहे 
हैं । उन्हें किसी फल की इच्छा नहीं, तद्यपि वह सागर से, नदियों 
से और अन्य स्थानों से, जल उठा कर वषों के रूप में पुनः उस 
को प्रथ्वी पर पहुंचा देते हैं | यह देवताओं का यज्ञ है, इसे वह 
करते हैं इसलिये नहीं कि इस में उन्हें फल की इच्छा हे, वर 
इसलिये कि यह उन का स्वाभाविक धम है। वृत्त आदि सृष्टि 
खाद, जल आदि खा कर फल, पुष्प उत्पन्न करती है, फल की 
श्राकांज्षा से नहीं, वरन इस लिये कि यह कर्म उसका स्वाभाविक 
धम्म है । इसी प्रकार मनुष्य को इस संसार में अपना धर्म पूर्ण 
करते हुए विचरणा चाहिये, इस विचार से नहीं कि उसे उस 
में अमुक फल मिले, वरन इसलिये कि यह उसका धमे है, जिसे 
किये ब्रिना वह नहीं रह सकेगा | इस प्रकार किया हुआ कर्म 
बन्धन का द्वेतु नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जेसे कि योद्धा युद्ध 
में सहस्नों पुरुषों को मार कर भी अ्रवध्य रहता है, जिस प्रकार 
फांसी देने बाला कर्मचारी सेंकड़ों पुरुषों के गले में फांसी की 
रूजु ढाल कर भी उस कर्म का फल नहीं भोगता, यद्यपि कोई चोर, 
टाकू या अ्रन्य पुरुष जो झिसी अन्य को किसी प्रतिकार श्रथवा 
फल्ञ की इच्छा से मारता है उसका दर्ड पाता है । 
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श्रजुन ! मनुष्य जाति को ब्राह्मण, ज्त्रिय, वैश्य और शुद्र 
चार वर्णो में विभक्त किया गया है। इन चारों वर्णों के धर्म भिन्न- 
भिन्‍न हैं। माना जाता है कि ब्राह्मण का धर्म इनमें सब से 
कठिन धम है, परन्तु ज्ञात्र धर्म का पालन भी सुगम नहीं । ज्ञत्रिय 
जगत में राज्य पाट श्रथवा लक्ष्मी प्राप्त करने के लिये ही नहीं 
भेजा जाता है, वरन इसलिये कि शक्तिशाली पुरुष निबलों पर 
श्रत्याचार न करने पार्वे और वह वल-हीन मनुष्यों का द्ाथ पकड़कर 
उन्हें बलवान मनुष्यों के श्रन्याय से सुरक्षित करें। जिस समय 
बह स्वधर्म पालन में कटिबद्ध होता है, उसके सम्मुख से भ्राता, 
बन्धु, पिता, पुत्र का भेद उड़ जाता है। उसके निकट यदि कोई 
देखने वाली बात होती है तो केबल यह कि श्रमुक मनुष्य ने पाप 
किया हे, उसे इसका दण्ड देना है। यदि वह इस धममं से पतित 
होकर भाई, बन्धु, पिता, पुत्र से पक्तपात करता है, तो ज्षात्र धर्म 
से गिरता है; जिसका परिणाम यह होता है कि जगत में पाप की 
वृद्धि हो जाती है और संसार के लोग धर्म त्याग कर पापी हो 
जातेहें | 

आज तुम्हारे सन्मुख भी यही प्रश्न है। तुम्हें इस समय यह्‌ 
नहीं देखना चाहिये कि तुम पितामद्द की प्रतिहनन्दता में खड़े हो 
श्रथवा पौत्र के, तुम मामा को दर्ड दे रद्दे हो अथवा भानजे 
को । देखना यह है कि तुम्हारे सन्‍्मुख कौन खड़ा है, पापी 
अथवा पुण्यात्मा ? यदि सामने वाली सेना पुण्यात्मा है, यदि इस 
सेना को समर मूमि में लाने वाले पुरुषों ने कोई पाप नहीं किया 
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तो बिना इस विचार के कि वह तुम्हारे सम्बन्धी हैं श्रथवा कोई 
और, तुम्हारा धरम कहता है कि उनकी रत्ता करो । परन्तु यदि उन 
लोगों ने पाप में भाग लिया है, यदि प्रत्येक प्रकार की प्रेरणा करने 
घर भी वह पाप को त्यागने और उसके लिये पश्चाताप करने को 
उद्यत नहीं हुये हैं, और यदि उन्हें पाप कर्म से हटाने का कोई 
ओर उपाय नहीं रहा, तो बिना किसी फल की इच्छा के, बिना 
किसी संकोच के, और बिना इस विचार के कि वह तुम्हारे इस 
जन्म के सम्बन्धी हैं, तुम्हें युद्ध की अ्रग्नि में पड़ना होगा.॥ तुम 
हिचकिचाते द्वो, परन्तु मैं कहता हूं कि तुम्हारी प्रकृति तुम्हें 
अधिक समय पग्यन्‍्त हिचकिचाने नहीं देगी। तुम अधिक 
समय प्येन्त पाप को भ्रफुल्लित होते नहीं देख सकोगे । इसमें 
उन लोगों का भी भला है। तुम्हारे ऐसा करने से वह 
अविष्य में पाप कर्म से रुक जायँगे ।तुमको इस समय यह भी 
नहीं देखना , कि इसका परिणाम क्या है ! तुम्हें अपने कर्म को 
ईश्वरापंण करके केवल इस बिचार से करना होगा कि यह धर्म 
है । इसमें सफलता हो अथवा न हो, तुम्हें प्रशंसा अप्रशंसा का 
कोई विचार नहीं करना | इसलिये हृदय को बलि४ बनाओ ओ्ौर 
श्पना धर्म पूर्ण करने के लिये उद्यत हो जाओ। आज तुम्हारा 
परीक्षा दिवस है परीक्षा के समय यदि तुम पीछे हट गये, तो 
इसके स्पष्ट अर्थ यह होंगे कि तुम उन लोगों से तो न्याय करसकते 
हो जो तुम्हारे अपने नहीं, अपने सम्बन्धी नहीं, परन्तु जिस 
समय अपने सम्बन्धियों के विरुद्ध न्याय करना पड़े, तो तुम 
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परीक्षा में उत्तीण नहीं हो सकते। एक क्षत्रिय के लिये जो सारेसंसार 
के साथ न्याय करने के लिये जन्मलेता है, इससे बुरी कोई बात नहीं 
हो सकती कि वह अपनों से न्याय करते समय फिप्तल जाय । मुझे 
आशा है, नहीं तुम्हें इतने दीघंकाल से जानते हुये में कह सकता 
हूं, कि भीष्म दो अथवा द्रोण, युधिष्ठिर हो अथवा श्याम, यदि 
बह पापी के रूप में तुम्हारे सन्मुख आयेंगे, तो तुम उनसे वेसा 
ही न्याय करोगे जिसके बह अधिकारी होंगे। उनका पितामह, 
गुरु, अथवा अ्राता होना उन्हें पाप क्रम के फन्न से नहीं बचा 
सकेगा | 

अजुन--हा ज्ञात्र धर्म ! क्या तुके पालन करते हुये मुझे 
कुल को नष्ट करना पड़ेगा ! 

श्याम-हां | यदि तुम सदेव के लिये कलंक का टीका 
अपन मस्तक पर नहीं लगवाना चाहते, तो तुम्हें इस अग्नि में 
प्रवेश करना होगा । 

श्रजुन--हा ! धर्म की मयोदा कितनी कठिन है ! यह 
मार्ग कितना अगम्य है !! 

श्याम--अ्रजुन ! मैं पुनः कहता हूं तुम भूल भुलैयां में पड़े हुये 
हो,इतने विद्वान होकर, इतने महानात्मा होकर तुम आ्राज सम्मोहित 
हो रहे हो । क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि इस समस्त चराचर जगत 
के, इस समस्त सृष्टि के परमपिता परमात्मा हैं। यह सब कुछ उन्हीं 
का रूप है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पुत्र पिता का रूप हुआ 
करता है | परन्तु वही परमपिता जो प्राणी मात्र को अपना रूप 
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सममते हैं, जब जीवों को कुमागे पर चलता देखते हैं, तो उन्हें 
दन्ड देने में संकोच नहीं करते/॥ वह इस समय पापियों का संहार 
करने के लिये तुम्हें और इन सब शूरवीरों को नमित्त मात्र बनाना 
चाहते हैं। हम लोगों ने उनकी इस इच्छा के मांगे में खड़ा होने 
का यत्न किया, हमने भाबी को रोकने का प्रयत्न किया, परन्तु 
सफलता न हुई; क्योंकि यह उनकी इच्छा के विरुद्ध था। अन्न 
इमें इस इच्छा के साथ-साथ चलना होगा। 
अजुन- क्या सत्य ही परमात्मा इन सारे शूरवीरों का, इन 
सारे राजाओं का, इन सारे महानुभावों का संहार करना 
चाहते हैं ९ 
श्याम-अजुन ! मोह ने तुम्हारे नेत्र बन्द कर दिये हैं। 
तुम्हारा मस्तिष्क जो सदेव ठीक ठीक विचार किया करता था, 
इस समय मोहबश हुआ ठीक नहीं सोच रहा, परन्तु यदि तुम 
डस दृश्य को देख सकते जो मेरे नेत्रों के सन्मुख है, तो कभी वह 
शब्द मुछ से न निकालते जो इस समय तुम्हारी जिहा से निकल 
रहे हैं। भाई ! में तम्हें दोष नहीं देता । एक समय था जब कि 
मे भी इसी प्रकार विचार करना पड़ा था जिस प्रकार तुम कर 
रहे हो । तव एक ओर मामा कंसराज का पापाचरण था और 
दसरी ओर उसका हम लोगों से प्राकृतिक सम्बन्ध, परन्तु हमन 
तत्व को समझ कर ईश्वर इच्छा के सन्मुख शीश भुका दिया; 
और कंसराज़ को अपने पापों का फल चखना पड़ा । यदि हम ?स 
समय ऐसा न करते, तो कौन जाने कितने पापों और कितने 
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अत्याचारों का उत्तरदायित्व हम लोगों पर द्वोता ९ क्योंकि 
निःसन्देह वह जो पाप करता है, जो पाप करने में उसकी 
सहायता करता है, और वह जो उसे इससे रोकने के लिये हाथ 
नहीं उठाता सारे के सारे पापी हैं ॥ 

अजुन--तो क्या मेरे बिचार मुझे पाप की ओर ते जा रहे 
हैं ! क्‍या मैं जो कुछ कह रहा हूँ ठीक नहीं दै? 

श्याम--क्षत्रिय जगत में प्रभु का रूप बन कर आता है । 
यदि वह अपनों से पक्तपात करके उस रूप का अपमान करता 
है. ता पाप की वृद्धि का कारण वनता है...। पर अब तो समय 
आर गया है, यदि तुम चाह्दो भी तो ईश्वर इच्छा के मार्ग में 
नहीं ठहर सकते। पापी के पाप का प्याला भर चुका हे और 
अब उसमें एक वू द और पड़ने का स्थान नहीं रहा ॥ 

अन्तिम शब्द सुनकर अजुन चौंके और उन्होंने श्याम जी 
के मुल्च की ओर निहारा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वह इस 
प्राकृतिक जगत से ऊपर उठे हुये कह रहे हैं :-- 

श्याम--अजुन ! देखते नहीं, यह सब लोग जो इस स्थान 
पर एकत्र हुये हैं, आत्मा हैं। न कोई इन्हें मारने वाला है 
न कोई मरने वाला है । हां पापियों ने पाप का द्ड भोगना है, 
इस के लिये तुम्हें केवल साधन बनाया गया है, नहीं तो वह 
देखो यह सब के सब किस प्रकार स्वयं काल के मुख में भागे 
जा रहे हें! 

श्रजुन ने उधर दृष्टि की जिधर श्याम जी ने अंगुली 
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उठाई थी, तो वह दृश्य देखा जो आज पय्येन्त किसी मनुष्य ने 
नहों देखा । मद्दाभारतकार के शब्दों में उसकी दृष्टि के सन्मुख 
से एक आवरण सा हटा। उसके पीछे एक प्रकाश था, जो 
सहस्रों नहीं करोड़ों सूर्या को अपने प्रकाश से चकाचौंध कर 
रहा था । उसे देख कर उसके नेत्र मुंद गये, तो उसके दिव्य 
नेत्रों के सन्मुख एक मूर्ति दृष्टिगोचर हुई, जो प्रथ्वी से लेकर 
आकाश पय्येन्‍्त फैली हुई, बल्कि उस से भी बहुत आगे निकल गई 
थी । वह मूत्ति यहां, वहां, सत्र स्थान पर थी । पृथ्वी, आकाश, 
वायु जल सब स्थानों के मनुष्य, जीव जन्तु, मच्छ, कच्छ, पंत, 
नदियां उसके एक अंग में समा रहे थे। सूर्य, चन्द्र, ग्रह, 
नक्षत्र, उसे चरण वंदना कर रहे थे । उसके चारों ओर फैले हुये 
लाखों भुजायें, लाखों नंत्र, और सदक्लों पेट थे। अजुन ने 
उस समय फिर कुरुक्षेत्र के स्थल की ओर दृष्टि डाली तो ऐसा 
प्रतीत हुआ कि भीष्म, द्रोण कण, दुर्याधन, सात्यकि, कृतवमों 
शल्य, द्रुपद, विराट और श्रन्य राजागण सब के सब उस मूर्ति 
की श्रोर मुख किये भागे जा रहे थे। उसने उन्हें रोकने का 
यत्न किया। परन्तु अँगुली भी न हिल सकी । उस समय अघे 
मूर्ितावस्था में उसके अन्तरात्मा से शब्द निकला:-- 

अजुन--भगवन ! आप कौन हैं ? यह मैं नहीं जानता। 
क्या आप इस संसार के कत्तो और विधाता हैं? आपका यह 
रूप मेरे हृदय में भय का सँचार कर रहा है । 

उत्तर में आवाज़ श्राई:-- 
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में काल हूँ, मृत्यु हूं, इस प्रथ्वी पर पाप की वृद्धि हो गई, 
उसको रोकने के लिये तुम्हें और श्रन्य लोगों को निमित्त 
बनाया गया है । तुम्हारे सन्मुख तुम्हारे सम्बन्धी नहीं, हत्यारे 
खड़े हैं, पापियों को बाँध कर तुम्हारे सन्मुख लाया गया है 
कि तुम न्याय करने में हमारे सहायक बन कर यश लाभ करो | 
नहीं तो देख रहे हो यह स्वयम्‌ हमारे ग्रास बने भागे चले आ 
रहे हैं !” 

अजुन का शीश नम्रतापूवक कुक गया । उस समय उसका 
सारा शरीर कांप रहा था। परन्तु जिस समय उसने शीश उठा 
कर नेत्र खोले, तो सन्मुख श्याम जी खड़े मुस्करा रहे थे | उन्हें 
देख कर उसने कर जोड़ कर कहा-- 

अजुन--योगीराज ! योगेश्वर! आपकी लीला अपार है। 
मेरे मन से अज्ञान का आवरण हट गया। निस्सन्देह आपको 
दृष्टि जहाँ पहुंचती है, वहां तक हम लोगों की दृष्टि नहीं जा 
सकती | 


०. ल्यि 
युद्धारम्म के लिये आज्ञा 

युद्ध आरम्भ होने को था, उभय पत्तों के शुरवीर अपने श्रपने 
धनुषषों की प्रत्यश्या पर हाथ रक्खे उन्हें चढ़ाने की तेयारियाँ 
कर रहे थे । प्रत्येक के हृदय में यह विचार था कि अभी एक 
क्षण में लाखों मनुष्य रक्त की नदी में स्नान करते हुये दृष्टिगोचर 
होंगे। अकस्मात पाण्डव सेना में से एक सुन्दर सेनापति निशश्न 
कौरब सेना की ओर जाता दीख पड़ा। लोगों ने नेत्र फाड़ कर 
देखा तो सेना के उत्कृष्ट सेनानायक, भारत के भावी सम्राट, 
मद्दाराज युधिष्ठिर स्वयं पैदल जा रहे थे। उन्हें इस समय क्या 
सूकी १ क्‍या इस अन्तिम समय में अजुन की भाँति उनका कोमल 
हृदय मी हिल गया है और वह शत्रु के सन्मुख नाक रगड़ने को 
जा रहे हैं ? यह विचार उभय पत्त की सेना और उनके सेनाप- 
तियों के मस्तिष्कों में विद्युत गति से चक्कर काट गया, और 
लोग इस अन्तिम यत्न का परिणाम देखने को श्वास रोक कर खड़े 
हो गए। अजुन रथारूढ़ थे, भ्राता को पांव पांव जाते देख कर रथ 
से उतरे और भागते हुये उनके साथ जा मिले | दूसरी ओर से 
बृकोदर भीम आरा पहुँचे । उन्हें जाते देख कर नकुल ओर सहदेव 
भी भागते हुये आ गये, और उनकी देखा देखी अन्य राजागण 
भी उस जलूम में सम्मिलित हो गये । उत्त समय भीम ने वित्तिप्त 
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की सी अवस्था में भ्राता से कहा:-- 

भीम--श्राता ! आप क्या कर रहे हैं १ क्‍या इस अन्तिम 
समय में सारी सेना को यू' ही कटवाशओोगे ९ 

युधिष्टिर ने प्रश्न के उत्तर में केवल मुस्क्रा दिया; परन्तु 
श्याम जी ने सबको सम्बोधन करके कहां :-- 

श्याम--आप लोग घबरा क्यों रहे हैं ? क्‍या अभी तक आप 
की समभ में नहीं आया कि महात्मा युधिष्ठिर सीधे पितामह 
भीछ्म की ओर जा रहे हैं कि युद्ध आरम्भ करने से प्रथम उनकी 
श्रान्ना ले लें। 

यह सुन कर सबकी जान में जान आई और वह गम्भीरता- 
पूव॑क अपने नेता के नेतृत्व में उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ श्वेत- 
केश भीष्मपितामह अपने श्वेत रथ पर आरूढ सेना को आदेश दे 
रहे थे । 

समीप पहुंच कर युधिष्ठिर ने आदर पूबक उनके चरणों में 
शीश रखते हुए कहा:-- 

युधिष्ठिर--पितामह जी ! बह समय आ गया जिसे रोकने 
के लिये हम लोगों ने इतना यत्न क्रिया | अब आज्ला दीजिये कि 
कुरुकुल के नाश के लिये युद्ध आरम्भ हो ! 

यह शिष्टाचार देख कर पितामह जी के नेत्र जल स्वित हो 
गये । उन्होंने मुझोये हुए स्वर में कहा :-- 

भीष्म--युधिष्ठिर ! बत्स ! आज अपनी नम्रता से तुमने मुझे 
जीत लिया ! कहो इस समय में तुम्हारे लिये क्या कर सकता हूं ? 
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युधिष्ठिर-पितामह जी ! श्राप हम लोगों से युद्ध करके 
ज्ञात्र-घर्म का पालन करेंगे । इसलिये में इसके श्रतिरिक्त और कुछ 
नहीं चाहता कि आप युद्ध की आज्ञा देकर हमें आशीबोद दें कि 
हम इस अग्नि-परीक्षा में उत्तीण हों । 

भीष्म-वेटा !(संसार धन का सेवक है, धन किसी का 
सेबक नहीं! सुयोधन ने हम लोगों को खणे-शद्बलाओं से बांघ 
रक्‍्खा है, इसलिये यह्द जानते हुए भी कि धर्म तुम्हारे साथ है, 
तुम्हारे विरुद्ध शस्त्र घारण करने को उद्यत खड़े हैं। जाश्ो! 
युद्ध आरम्भ करो, भ्रभु तुम्दारी कामना पूर्ण करेंगे। 


उत्तर में युधिष्ठिर ने ही नहीं, सब श्राताओं ने शीश निवा 
दिये। 


>्( 2९ ९ 

जलूस आगे चला, और कुछ क्षणों में ही युधिष्टिर द्रोश जी 
के चरणों पर शिर रक्खे कह रहे थे:-- 

युधिष्ठिः-गुरुदेव ! श्राज्ञा दीजिये कि युद्ध आरम्भ हो | 
आपके शिष्य आपसे भ्राप्त घनुर्विद्या की परीक्षा देते हुए जी भर 
कर ५क दूसरे का रक्त बहायें। कि कुल के किये हुए पापों का 
प्रायश्वित हो जाय | 

द्रोण जी के वृद्ध नेत्रों से अश्रुओं की नदी वह निकली और 
वह युधिष्ठिर का शिर उठाते हुए कहने लगे :-- 

द्रोण-- बेटा ! जाओ, युद्ध आरम्भ करो। हम लोग तो अथे के 
सेबक हैं, सुयोधन की खणे-शंखलाओं में बंघे हैं, परन्तु तुम्हारे 
सहायक स्वयं श्याम जी हैं जो सदेव धर्म के रक्षक रहे हैं, उनकी 
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उपस्थिति में हम लाख यत्न करें, तुम्हें परास्त नहीं कर सकते | 
्र श्र >्र 

जलूस आगे बढ़ा। युधिष्ठिर ऋपाचाय्ये जी से आशीवोद 
लेकर मामा शल्य के चरणों में शिर रख कर बोले :-- 

युधिप्ठिर- मामा जी ! आज्ञा दीजिये कि युद्ध आरम्भ हो, 
आप अपने भानजों के हृश्य अपने तीदुण वाणों से वेधें 
और आपके भानजे उत्तर में अपनी धनु्वियया के कौशल दिखायें। 

शल्य--जाओ पुत्र ! हमारा श्राशीबोद तुम्हारे साथ है। 
हम युद्ध करेंगे, परन्तु हमारी शुभ कामनाएं तुम्हारे साथ रहेंगी । 
प्रसन्नता पूवेक युद्ध आरम्भ करो | 

टी ९ हर 

इधर यह वात्तोलाप हो रहा था, उधर श्याम जी कर्ण के 
हाथ में हाथ दिये कह रहे थे :-- 

श्याम--मैंने सुना है कि आपने भीष्म जी के दुव्येबद्वार से 
तंग आकर यह प्रतिज्ञा की हे कि जब तक भीष्म जोवित हैं आप 
कौरव-सेना में केवल दशक के हप में ही रहेंगे ? 

कण -यह सत्य है कि मेंने यह प्रतिज्ञा की है कि जब तक 
भीष्म जीवित हैं में उनकी सहायता में शस्त्र धारण नहीं करूंगा। 

श्याम- तो में एक प्राथना करूं जो स्वीकार करो तो ? 

करण--कहिये । 

श्याम- भीष्म पितामह को अपने बाहु बल पर और अपनी 
धनुर्वि्या पर अभिमान है, उसी के बल पर उन्होंने आपका 
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तिरस्कार किया है, फिर क्‍यों न आप उनके विरुद्ध अपनी. शस्त्र- 
बिद्या दिखा कर जगत को यह जानने का अबसर दें कि आप 
किसी अंश में भी उनसे हीन नहीं । 

कर्ण- श्याम जी ! आप ठीक कह रहे हैँ । परन्तु कर्ण जब 
भी युद्ध करेगा सुयोधन को ओर से। भीष्म जी ने उसका 
तिरस्कार किया है, वह सदेव से उसे कुदृष्टि से देखते आये हैं, 
परन्तु वह इस समय सुग्रोधन की सेना के सेनापति हैं और 
सुयोधन की विजय के लिये युद्ध करेंगे। इस कारण कर्ण का 
हाथ उनके विरुद्ध नहीं उठ सकता । 

श्याम-धन्य हो महात्मा ! धन्य द्वो ! अच्छा, अत्र युद्ध 
श्ररम्भ की आज्ञा दो ताकि दोनों ओर शरवीरों को इच्छापूर्ति 
का अवसर मिले | 

कण-जाइये ! प्रसन्नतापूवक युद्ध श्रारस्भ कीजिये ! 
परमात्मा सत्य की पीठ पर हैं। 

टर्ष ९ ९ 

श्याम जी लौटे तो युधिष्ठिर ने भी लौटने की इच्छा प्रकट 
की; परन्तु उस समय तक सुयोधन और उनके अन्य सहायक 
राजागण और सेनापति समी५ पहुँच चुके थे। उन सब को 
सम्बोधन करके धर्मराज ने उच्च स्वर से कहा :-- 

“शुरवीरो ! महापुरुषो, वृद्धों और आचाय्ये जी की आज्ञा 
प्राप्त हो गई। अब युद्ध आरम्भ होगा ताकि भारत की कृपाण 
सत्य श्रौर असत्य का निर्णय कर दे जिसे इस समय पय्येन्त महान- 
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तम पुरुषों की वाणी नहीं कर सको; परन्तु इस समय भी श्राप में 
से जो कोई हमें सत्य पर समझता हो, वह यदि हमारी ओर 
शआ्राने की इच्छा करे तो हम धन्यवादपूवेक उसे हृदय से 
लगायेंगे ।” 

इस अन्तिम अनुरोध के उत्तर में सन्मुख खड़े बीरों में 
निस्तव्धता छा गई । परन्तु कुञ्र त्॒णों में एक ओर से एक सुन्दर 
युवक आगे बढ़ा और कर जोड़ कर युधिष्तिर जी के चरणों में 
शीश भुका कर बोला :-- 

“भ्राता ! यदि आप वेश्या-पुत्र को अपनी सेवा में लेने से 
संकोच न करें, तो युयुत्सु ' सेवा के लिये उपस्थित है।” 

युधिष्ठिर ने उसे सब के सन्मुख हृदय से लगाया और कहा-- 
“भाई ! तुम हमारे बने हो, हम तुम्हें शिर आंखों पर रखने को 
तैयार हैं। निस्सन्देह मद्दाराज धृतराष्ट्र की वंश-रक्षा यदि होगी 
तो केवल तुम्हारे कारण |” 





$ वेश्या के गे से महाराज तराष्ट्र का पुत्र था। 


क्षात॒पर्म ! तुझे विक्कार है! 


“पितामह जी ! दो दिन युद्ध द्वोते हो गये परन्तु अभी तक 
हमें विजयश्री का दर्शन नहीं हुआ ।” भीष्म जी को सम्बोधन 
करके राजकुमार सुयोधन ने कहा । 

भ्र्म--राजकुमार ! घबराते क्‍यों हो ? अभी तो युद्ध का 
आरम्भ ही है, फिर भी परसों पाण्डब सेना के दो भारी याद्धा 
और सेनापति उत्तर और श्वेत अपने पिता महाराज बिराट को 
रोता हुआ छोड़कर यमल्नोक पहुंच गये हैं । 

सुयोधन-परन्तु कल्न वृकोदर भीम ने जो उधम मचाया वह 
भी आप ने देख लिय।, कलिग देश की सेना और उसके राज्ञा 
को कल्ञ जिस भांति उसने नष्ट किया, उससे सारी सेना के हृदय 

: छोटे हो गये हैं । 

भीष्म--तो भाई ! दूसरी ओर भी श्ियां तो हैं नहीं, तुम्हारे 
सरीखे ही शूरवीरयोद्धा हैं, जिनको प्रष्ठ पर श्याम जेसे अपूर्ब धनु- 
धारी सम्मत देने को उपस्थित हैं। याद एक दिन उनका पल्ला भारी 
हो गया तो वात ही क्या है 

सुयो धन--भगबन्‌ ! मैं यह अस्वीकार करता हूँ कि श्राचाये 
द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचाये और शल्यजी के होते पाएडव दम पर 
विज्ञय पा सकते हैं। पर आप युधिष्ठिर के मीठे-मीठे बचनों में 
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आकर हृदय से उसकी विजय चाहते हों तो युद्ध जिस प्रकार 
होना चाहिये वह कैसे हो सकता है ? 

भोष्म--( हंसकर ) राजकुमार ! हम लोग वृद्ध हो गये हैं, 
हमारी भुजाओं में वह बल नहीं रहा जो नवयुवकों में हुआ करता 
है, फिर भी श्रपनो ओर से जो सम्भव है उसमें त्रुटि नहीं रक्खी 
जाती, फिर भी तुम्हारे हृदय मे शंका उत्पन्न हो रही है । 

सुयावन-- मैंने आपके ही ब्राहुबल के आश्रय पर युद्ध 
आरम्भ किया है और आप ही के कारण कर्ण अलग-थलग हुये 
बेठे हैं, इसलिये यदि मुझ आप से कोई शिकायत हो तो आपके 
सन्मुद् न कहूं तो किससे कहूँ ? 

भीष्म- राजकुमार ! .तुम विजय के इच्छुक हो, बहुत शीघ्र 
उसकी कामना करते हो, परन्तु यह किसी के वश की बात नहीं | 
श्रपनी ओर से प्राणों की बाज़ी लगाई जा रही है परन्तु फल के 
दाता भगवान हैं । इस पर भी यदि तुम्हें सन्देह है तो तुम एक 
दो दिवस के लिये कर्ण को नेता बनाकर देख लो । 

सुयोधन-- मेरा श्रभिश्राय आपको क्रुद्ध करना नहीं । केवल 
यही कहना है कि यदि आप सम्पूर्ण शक्ति लगा दें, तो युद्ध का 
निर्णय वहुत शीघ्र दो सकता है । निस्सन्देह आपके सन्मुख खड़ा 
होन का साहस मनुष्य तो एक ओर देवता और गन्धर्बों में भी 
नहीं । 

भीष्म-राजकुमार ! में पुनः तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि न 
पहिले भीष्म ने यत्न करने में त्रुटि की है, न द्वी वह भविष्य में 
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ऐसा करेगा; इसलिये जाओ सेना को सुसज्जित करो, परमात्मा 
जो कुछ करेंगे भला ही होगा। 

राजकुमार के गमन के पश्चात्‌ भीष्म जी के मुख से निकला-- 

“धिक्‍्कार ! ज्ञात्रधर्म तुके लाख बार धिक्कार !!” 
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जिस प्रकार आवेश में आया हुआ मगर सरोवर में कोलाहल 
मचा देता है ठोक उसी प्रकार सुयोधन के शब्दों का कोड़ा खाये 
हुये भीष्म जी युद्ध-भूमि में प्रलय मचा रहे थे। आज उनके 
सन्मुख्ध जो भी आया बचकर नहीं निकल सका। जिस ओर भी 
भुक गये परे के परे साफ़ हो गये । पाण्डवी सेना के सेनापति 
धृष्टययू मन ने उनके आक्रमणों की तीक्रणता को रोकने का यत्न 
क्रिया, परन्तु उनका प्रयत्त तट से बाहर निकत्ते हुये सागर में 
बंध बांधने के समान असफल सिद्ध हुआ। अभिमन्यु, भोष्म, 
घटोत्कच इत्यादि अन्य वीर उनके सन्मुख आये, परन्तु प्रतीत 
द्वोता था कि भीष्म जी की वृद्ध अस्थियों में युवावर्था का वल और 
तेज भर रहा है। वह चारों ओर से घेरा डालती हुई सेना की 
डुकड़ियों की टुकड़ियाँ मृत्यु के घाट उतार कर अपने लिये मांगे 
साफ़ किये जा रहे थे। 

हुपद, विराट और शधृृष्ठय म्न ने उनका मार्ग रोकने का 
प्रयत्न किया, परन्तु पाण्डब सेना इस प्रकार विक्तिप्त हो रही थी 
कि कोई भी सेनापति उसे घेरय॑ बंधाने में सफल न हुआ | यह 
दशा देखकर बीर सात्यकि ने भागते हुओं को ललकार कर कह्दा 
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“अरे ! भाग कर कहां जाओगे ९ मृत्यु तो आगे-पीछे सब स्थान 
पर उपस्थित है। क्‍या इसी वल-वीय्य॑ पर.सौगन्ध खाई थी कि 
हम युद्ध-भूमि से लौटेंगे तो विजय प्राप्त करके ९” 

युद्ध की यह दशा देखकर श्याम जी ने घोड़ों की बागें उठाई, 
वलवान अश्व रथ को लेकर उड़े और निमिष मात्र ही में श्रजुन को 
लिये हुए उस स्थान पर पहुंच गये जहां भीष्म पितामह्द विध्वंस 
में संलग्न थे । अब युद्ध का चित्र परिवर्तित होने लगा | एक ओर 
सात्यकि के श्रनुभवी वीर योद्धा चढ़े चले था रहे थे, दूसरी ओ्रोर 
श्याम जी अजुन को लिये हुए बढ़ रहे थे | सात्यकि की ललकार 
के उत्तर में श्याम जी के मुख से निकला:-- 

श्याम--जो भागते हैं उन्हें भागने दो। परन्तु आज भीष्म 
बच कर नहीं जा सकते | 

युद्धक्षेत्र गरमा-गरम हो गया, भीष्म और अजुन एक दूसरे 
के समान जोड़ थे, परन्तु कुछ समय की वाण वो ने ही बता 
दिया कि जहां पर वृद्ध सेनापति आपे से बाहर हो रहा है वहां 
प्रतिहन्दी के बाण फोके पड़ रहे हैं। उस समय श्याम जी ने 
अनुभव किया कि अजुन पर उस विक्षिप्तता का जो प्रथम दिवस 
उस पर छाई थी, प्रभाव इसी श्रकार स्थिर रहा तो कुछ क्षणों में 
ही न केवल अजुन और सात्यकि वरन समस्त पाएडब सेना बीर 
और साहसी भीष्म के हाथों रक्ष रंजित दृष्टिगोचर होगी । 

घमसान युद्ध हो रहा था, भीष्म जी की चुटकी से 
बाण इस प्रकार निकल रहे थे जैसे मैशीनगन से गोले, वह जहां 
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भी पड़ते ये कबच को तोड़कर शरीर में प्रवेश कर जाते थे । श्याम 
जी अपनी श्रद्धतीय अश्वविद्या के जौहर दिखाते हुये रथ को 
आगे-पीछे इधर-उधर इस प्रकार घुमा रहे थे कि प्रतिद्वन्दी को 
निशाना लेने का अवसर नहीं मिलता था, परन्तु श्रजुन की भुजाएं 
शिथिल थीं, वह लड़ रहे थे परन्तु वह आवेश जो घमासान युद्ध 
में वीरों को अपना पराया भुला दिया करता हे अनुपस्थित था, 
श्याम जी देख रहे थे कि इस समय उनका सारधथ्य भी रथी की 
रक्षा नहीं कर सकेगा। वह श्रनुभव कर रहे थे कि अजुन यदि 
साहसपूबक युद्ध के लिये कटिबद्ध हो जाय तो भीष्म के छक्के 
छुड़ा सकता है; परन्तु संकट काल था, वह उपदेश का समय नहीं 
था और न ही कोई उपदेश सुनने को उत्सुक, इसलिये उन्होंने 
बह कुछ करने का निर्णेय कर लिया जिसके लिये न तो वह स्वयं 
और न ही कोई और प्रस्तुत था। उन्होंने घोड़ों की बागें छोड़ दीं, 
साहसी अश्व एक चक्र काट कर खड़े दो गये । लोगों ने देखा कि 
श्याम रथ से कूद कर भीष्म पर आक्रमण करने जा रहे हैं, सुदर्शन 
चक्र उस समय उनकी अंगुली पर नाच रहा था और वह उनके 
हाथों से छूट कर भीष्म का सिर धड़ से प्रथक्‌ करने को द्वी था 
कि भीष्म ने उच्च खर से कहां :-- 

भीष्म--आइये आइये भगवन्‌ ! सुदर्शन को छोड़िये, ताकि 
भावी इतिहासवेत्ता इस युद्ध की कथा लिखते समय यह लिखें 
कि भीष्म के वध के लिये श्याम जी ने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर 
दी ! इस से अ्रधिक प्रतिष्ठा और कीत्ति किस बात में होगी 
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श्याम--( आ्रवेशपूवंक ) तुम ही इस सारी बिपत्ति के मूलं 
कारण हो ! तुम्हारे ही कारण श्राज सुग्रोधन वन्धु-वान्धवों 
सहित नष्ट होगा। मन्‍्त्री और परामर्शदाता द्वोते हुये तुमने 
यूत को बन्द न किया और बाल त्रह्मचारी होते हुये कृष्णा को 
नग्न होते देखा ! निस्सन्देंह यदि तुम सुयोधन से सहमत न होते 
तो इस समय पय्येन्‍्त उसे त्याग सकते थे | तुम्हारा बध अधर्म 
नहीं | पापियों का विनाश करने से मुझे कोई भी प्रतिज्ञा नहीं 
रोक सकती | 

भीष्म--आप जो कह रहे हैं सत्य है; परन्तु मैंने एक नहीं 
अनेक बार धृतराष्ट्र को यह सम्मति दी कि जिस प्रकार यादवों ने 
कंसराज का संहार किया था उसी प्रकार सुयोधन को त्याग दिया 
जाय, पर जब कोई न माने तो में क्या कर सकता था 

उस समय तक अजुन भी रथ से कूद कर पहुंच चुके थे और 
श्याम जी की दोनों भुजाएं पकड़ कर पीछे को खींच रहे थे। 
परन्तु श्याम जी इतने आवेश में थे कि उन्हें दूर तक घसीदते 
हुये ले गये । कोई उपाय न देख कर अजुन ने चरण पकड़ लिये 
और अभिमन्यु और अ्राताओं की सौगन्ध खाकर कहा :-- 

अजुन-श्याम जी ! आप अपनी प्रतिज्ञा भंग मत कीजिये। 
जब ह्लग मैं जीवित हूं ऐसा न कीजिये। मुझे अवसर दीजिये कि 
में आपका सशझ्न हाथ वन कर पायियों के हृदय का रक्त 
बहा सकू' । 

अभिमन्यु का नाम सुन कर श्याम जी का आवेश शान्त हो 
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गया, और उन्होंने सुदशन को अंगुली से उतार दिया और अल्प 
क्षणों में रथ पर आसीन हो फिर घोड़ों को हांकने लगे। 

अब भीष्म और अजुन दोनों ने अपने-अपने धनुष उठाये और 
बह युद्ध आरम्भ हो गया जिसे दशकों ने आज पय्येन्त नहीं देखा था। 
अल्प क्षणों के इस समय में समस्त पाण्डव सेना अजुन और सात्यकि 
की सहायता के लिये घिर आई थी, दूसरी ओर सुयोधन और 
अन्य शूरबीर भीष्म जी को घेरे में आया देख कर टिड्डी दल की 
भान्ति उनके आस पास एकत्र हो गये थे। परन्तु दिन समाप्ति 
पर था, सूय्य देव अधिक काल पय्येन्‍्त मानव रक्त की नदियों को 
देखते देखते ऊब गये थे। इसका प्रतिविम्ब्र उनकी किरणों फे 
द्वारा पड़ कर क्षितिज का दृश्य दिखाने लगा था। परन्तु इतने में 
भी जिस श्रोर देखो मनुष्यों के शिर घाड़ों की टापों से कन्दुक 
की भान्ति टक्षर खाकर उछलते फिरते थे। रक्त सरिता प्रवाहित 
थी और उसमें मर कर गिरे हुये गज, अश्व॒ तथा मनुष्य मगर, 
मच्छवे और मछलियों की भान्ति तेर रहे थे। 


८0 63 छ्रि ८ 
युकषिष्ठिर की चिता 
“दो दिन द्ो गये, भीष्म पितामह ने लाखों मनुष्यों का 
विनाश कर दिया, सेना उनके भय से कांप रही है। श्याम जी ! 
अब कोई ऐसा उपाय थरीजिये कि इस दुख से त्राण हो। मुझ 
से तो इतना रक्‍्तपात अधिक समय पर््यन्त नहीं देखा जायेगा।” 
श्याम--सम्राट ! जो कुछ आपने कथन किया सर्वथा सत्य 
है, परन्तु कठिनाई यह है कि शत्रु धर्मयुद्ध # के समस्त नियमों 
को तोड़ कर केवल विजय प्राप्ति को लक्ष्य रख कर युद्ध कर रहा 
है, हम लोग उन नियमों का उल्लंघन करते हुये घबराते हैं। 
युधिप्टिर-- फिर भी इसका कोई उपाय होना चाहिये । मेरी 
तो बुद्धि अब काम नहीं देती | 
# धघममंयुद्ध के नियम युद्ध भ्रारम्भ होने से पूर्व निर्धारित कर लिये 
गये थे वद्द निम्न लिखित थे :-- 
(१) युद्ध में छुज्कपट से काम न लिया जाय | 
(२) रथी रथवान से युद्ध करे, हाथी का सवार द्वाथी वाले से भिड़े, 
श्रश्वारोही श्रश्वारोही से, और पेद्ल पेदल से शक्ति परीक्षा करे 
(३) जो किसी श्रौर से युद्ध में संलग्न हो, जिसने आधीनता स्वीकार 
कर ली हो, जो युद्ध से भाग रहा हो, जो भयभीत हो, उस पर 
शख्त्र का प्रयोग न किया जाय । 
यह नियम उन्हीं नियमोंके अ्रनुसार कद्दे जा सकते हैं जो वर्तमान 
श्रन्तर्राष्ट्रीय नियम ( [॥0९7800॥4) ,8 ५) कह्दे जाते हैं। 
२३० 
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श्याम--इसका उपाय केवल एक ही है। आप मुझे आज्ञा 
दें कि मैं श्र घारण करके आप के मद्दारथियों और सेना- 
पतियों को दिखाऊँ कि युद्ध किस श्रकार होना चाहिये। 

युधिष्ठिर-( आश्येपूवेक ) आप ! शब्नधारण करके ! 
अपनी प्रतिज्ञा भज्ञ करके ९ 

श्याम -प्रतिज्ञा धर्मयुद्ध के लिये है। में देख रहा हूँ कि 
वत्तेमान युद्ध अब धर्म युद्ध नहीं रहा । क्या आपको ज्ञात नहीं 
कि देवब्रत भीष्म जी ने सुयोधन के कट्ठ बचनों से उत्तेजित हो 
कर प्रथम दिवस यह प्रतिज्ञा की थी कि वह दश सहस्र सेना का 
शीश प्रति-द्न कार्टेगे ? यदि यह धर्मेयुद्ध होता तो वह उस 
प्रतिज्ञा के पूर्ण करने में कदापि सफज्न न हो सकते | वह उस 
प्रतिज्ञा को पूर्ण ऋर रहे हैं, महारथी योद्धा बन कर नहीं, बाल 
ब्रह्मचारी देवब्रत बन कर नहीं, बरन हृत्यारे बधिक बन कर ! 
यदि वह मद्दारथी बन कर युद्ध करते तो उनका युद्ध महारधियों 
और अ्रतिरथियों से होता। वह अपने जोड़ के शुरबीरों से 
टक्कर लेते । परन्तु बह तो सदेव ऐसे लोगों से बच कर पदल 
और अश्वारोहियों का रक्तत्रान करके प्रतिज्ञा पूर्ण करते हुये 
भूमएडल को भयभीत कर रहे हैं । ऐसे दृत्यारे का बध करने के 
.लिये धर्मयुद्ध के अतिरिक्त किसी और बात की आवश्यकता है। 

युधिष्ठिर-तो आपके विचार में कया करना चाहिये ९ 

श्याम--समस्या यह है. कि यद्यपि मैंने उन्हें बहुत ऊँच नीच 
सममभाई है, परन्तु, अजुन अभी तक मन लगा कर युद्ध नहीं 
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कर रहे | वह जब भी भीष्म को देखते हैं. पितामह रूप में देखते 
हैं। परन्तु यदि भीष्म के वश में हो तो आज ही शआआप पाँचों 
आ्राताओं की बोटी बोटी उड़ा दे । 

युधिष्ठिर--मेरा अनुभव भी थही है। भीम, सात्यकि, ध्रृष्ट- 
यूम्न अपनी-अपनी स्थिति में प्राण होम रहे हैं, परन्तु भीष्म से 
युद्ध उनके वश की बात नहीं। 

श्याम-प्षात्रधर्म का पालन वालकों का खेल नहीं, इसे वही 
पालन कर सकता है जो निजत्व और परत्व की भावना को त्याग 
सके, जो दुःख-सुख से ऊपर हो जाय, जो पिता और पुत्र के 
सम्बन्ध को तोड़ दे। क्षत्रिय को स्वयंम परमात्मा का रूप बन 
कर श्रधर्मियों के विनाश के लिये तत्पर होने की आवश्यकता है ' 
यदि वह ऐसा नहीं करता तो अपने धर्म से पतित हो जाता है । 

युधिष्टिर-निश्चय इस धर्म का पालन असिधार पर चलने 
के समान है | 

श्याम--आपकी सेना में अजुन ही एक योद्धा है जो भीष्म 
के सन्मुख खड़े होने का साहस कर सकता है; परन्तु उसका मन 
छोटा हो रहा है, वह अभी तक पिता-पुत्र के सम्बन्ध से ऊपर 
नहीं उठ सका। मैं उसे अपना रूप समभता हूं, इसलिये उसे 
उसका धम्म दशोने के लिये मुझे श्र धारण करने पढ़ेंगे, क्योंकि 
अधर्म की विजय को सहन करना असम्भव है। आप कल से 
उसके लिये किसी और सारथि का प्रबन्ध कर दें । 

युधिप्ठिर ( कांप कर ) निस्सन्देह अभी अवस्था इतनी बिकट 
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नहीं हुई कि आप शस्त्र धारण करें | श्रपने जीवित रहते तो हम 
लोग आपको प्रतिज्ञा भंग की श्राज्ञा नहीं दे सकते | (श्र॒जन को 
आते देख कर) अजुन आ रहे हैं, में आपकी इच्छा इनके सन्मुख 
रख देता हूं। 

शिविर में प्रवेश करके अजन ने दोनों भ्रातार्शों के चरण 
स्पशे किये, और आशीवोद लेकर एक ओर आसन पर बेठ गये । 
उस समय युधिष्ठिर ने उनसे कहा :-- 

युधिष्ठिर- श्याम जी क्या कह रहे हैं ९ 

अजुन-कक्‍्या 

युधिष्ठिर--इनका विचार है कि कल खयम शस्त्र धारण करें। 
अब तुम्हें किसी और सारथि की खोज करनी होगी । 

अजु न--(घबरा कर) असम्भब ! अजु न अभी जीवित है । 
वह इन्हें अ्रपने जीते प्रतिज्ञा भंग नहीं करने देगा । 

श्याम ( इंसकर ) प्रतिज्ञा भंग का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता । 
भाई ! प्रतिज्ञा मेरी है और मुझे ज्ञात है किस समय क्या करना 
है? भीष्म को में देवब्रत के रूप में नहीं देख रहा, न ही वह 
मुमे तुम्हारी भान्ति पितामह दीख पड़ते हैं। नौ दिन में उन्होंने 
नव्वे हज़ार पदाति और श्रश्वारोहियों के रक्त से हाथ रंगे हैं, 
यद्यपि युद्ध के नियमों के अनुसार उन्हें इस समय में महारथियों 
से टक्कर लेना चाहिये था। ऐसे घातक हत्यारे को अब अधिक 
समय के लिये रक्त ब्दाने को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। निरा- 
पराधियों की रक्षा करने के लिये यदि प्रतिज्ञा भंग होती है तो 
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मुझे इसके लिये किसी से ज्ञमा नहीं मांगना | 

अजुन-आप जो कुछ कह रहे हैं सत्य है, पर मुझे एक 
दिवस की अवधि श्रौर दीजिये । कल यदि में पितामह जी को 
समर भूमि से हटाने में असमर्थ रहा, तो परसों आप जो इच्छा 
हो कर लें । 

श्याम--यदि यह प्रतिज्ञा पूरे करनी है तो कल युद्ध का रूप 
परिवर्तित करना होगा । कल के युद्ध में वह अख्न-शत्र निकालने 
होंगे जिन्हें, अब तक हवा नहीं लगाई गई । कल पांचाल राज- 
कुमार शिखण्डी भीष्म पर आक्रमण करेंगे। भीष्म उनके सन्मुख 
शआ्ते घबराते हैं | उनका विचार है कि वह जन्म से ख्री थे, पीछे 
से पुरुष बन गये । इस लिये उन पर शक्ल्र नहीं चलाना चाहते । 
कल को देखना है कि वह कट्दां तक अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण 
करते हैं, श्रथवा यह भी महारथियों से युद्ध में बचने का एक 
ढक्ञ है। सुयोधन शिखण्डी को दूसरी ओर भुकाने का यत्न 
करेगा, इसलिये आप लोगों को प्रत्येक प्रकार से उसे सहायता 
देते हुये यह देखना होगा कि भीष्म किसी दूसरी ओर आक्रमण 
करने में सफल न हों। में तुम्हारे रथ को 'शिखण्डी के पाश व में 
रक्‍्खूगा। ध्रृष्टयुम्न और सात्यकि हमारे एथ की दोनों ओर से 
रक्षा करें | भीम और घटोत्कच धृष्टयुम्न और सात्यकी की रक्षा 
का भार अपने शिर पर लें। (युघिष्ठिर से सम्बोधित होकर) आप, 
अभिमन्यु और अन्य महारथी, सेना के पाशव की देख भाल करें। 
कल संग्राम का समस्त भार भीष्म पर डाल कर सायंकाल से 
पूबे इस भंग़े को मिटाना होगा । 

युधिष्ठिर-ओरेम । 


भीष्क फितामह का पतले 


नौ दिन के भयंकर युद्ध के पश्चात्‌, एक लाख के समीप 
सेना को कटवाने के उपरान्त, पाण्डवों के वह अख-शल्र जिनके 
आविष्कार में उन्होंने द्वादश वर्ष तपस्या की थी, जिन्हें पूर्ण 
करने के लिये उन्होंने काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और 
बम्बई से आसाम पर्यन्त, भारतबषे की धूलि छानी थी; हां हां, 
जिनकी परीक्षा के लिये उन्होंने भयंकर बनों की शरण ली थी, 
क्रियान्वित होने लगे । राजकुमार शिखण्डी इसी प्रकार की क्ष 
सैशीनों की आड़ में कौरव सेनापति का सामना करने के लिये 
युद्ध भूमि में आये । उन्हें सेनापति का पद देते हुए अजुन ने 
कहा-- 

अजुन--भ्राता शिखण्डी ! आज देवब्रत भीष्मपितामह को 
युद्ध में पिछाड़ कर तुमने अपने नाम को जगत में उब्जवल करना 
है। 


श्र बालबत्रद्माचारी को युद्ध-भूमि से खदेड़ कर तुमने अपनी 


फ् मैशीन का नाम सुन कर घबराने की आवश्यकता नहीं । भारत 
युद्ध में जो श्रप्रयुक्त हुये आज पर्यन्त उनके निर्माण और 
प्रयोग की विधियां श्ञात नहीं हो सकीं; परन्तु सत्य यह दै कि 
सहस्रों प्रकार के नवीन शख्र युद्ध में प्रयोग में आये । 


र्श्र 
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शूरवीरता के जोह्दर दिखाने हैं । आज ज़िन अम्ल श्रों को झाप 
की रक्षा का काये सौंप रहा हूं, संसार का मानचित्र उलट पलट 
करने के लिये इन्हें जन्म दिया गया है । यह प्रकृति माता के हाथों 
से छीन कर कुरुत्ेत्र युद्ध के स्थल पर लाये गये हैं ताकि तुम्हें 
अपने नाम को अमर बनाने में सहायता दें । आज तुम्हें अपना 
नेता बनाकर में और श्याम जी तुम्हारे पार्श्व की रक्षा करेंगे। 
भगवान श्याम जी जिसकी पृष्ठ पर हों उसे पीछे देखने की आवर- 
कता नहीं, क्योंकि समस्त संसार की शक्ति उसकी प्रृष्ट पर है । 
भीष्म तुम्हें श्ली होने का व्यड्ज कसा करते हैं । आज उन्हें दिखाना 
है कक शिखण्डी यदि स्त्री है तो वह, जिस पर भीष्म जैसे सहस्रों 
शुरबीर निद्धावर किये जा सकते हैं । 

शिखरडी ने उच्च स्वर से धमराज़ का जयघोष किया। 
साथ ही सहस्रों वाण वायुमण्डल में तैरते हुए शत्रु के रक्त से 
रंजित होने लगे । 

भीष्म के अनुभवी नेत्रों ने यह दृश्य देखा, तो मुस्कराते हुये 
बोले:--“राजकुमार ! जिस सेना की रज्ञा स्तनियाँ करती हों वह 
भीष्म से युद्ध करेगी ? असम्भव ! आज अजुन और भीम कहां 
हैँ ! सात्यक और धृष्टयुम्न किस विल में घुस गये ? जो पाण्डब 
सेना स्री के संकेत पर चल रही है ।” 

इन शब्दों ने राजकुमार शिखण्डी के शरीर में आग लगादी; 
परन्तु वह स्वयं को संयत कर बोले:-- 

शिखण्डी-देवत्रत ! बड़े वोल का शिर नीचा ! बीरता पर 
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इतने न फूलो, यह किसी की पैठक सम्पत्ति नहीं। आज तुम्हारा 
श्रन्तिम समय आ पहुंचा। खियां जो पुरुषों की जन्मदाता हैं, 
उनसे अधिक बीर हो सकती हैं। उनके गर्भ से उत्पन्न होकर 
उनका श्रपमान करने वाला वालब्रह्मचारी अब अ्रधिक काल 
पर्यन्त संसार में अ्रधमे करने के लिये नहीं छोड़ा जा सकता। 

प्रस्तुत हो जाओ, कृष्णा के अपमान के परिशोध के लिये 
बह योद्धा आ गया जिसे प्रक्ृति माता ने तुम्हारी मृत्यु का हेतु 
बनने के लिये उत्पन्न किया है ।” 

यह्‌ कह कर बीर सेनापति ने आक्रमण की आज्ञा दी। उस 
समय देवब्रत ने देखा कि शिखण्डी की जिह्मा से जो कुछ निकला 
था एक मूख की बढ़ नहीं थी। पाण्डबों के आविष्कार किये हुए 
अदूभुत श्रस्र चारों ओर प्रलय मचाते हुए बढ़े आ रहे थे। उनके 
प्रयोगकत्तीओं के शरीर दृष्टिगोचर नहीं होते थे, पर बाणों, बरब्रों, 
कृपाणों और अन्य प्रकार के शस्त्रों की श्रांधी थी जो चल रही 
थी। उनके निकट जो आया. बच कर निकल नहीं सका | जो 
सम्मुख आया भस्मीभूत हो गया। कौरवी सेना का वयोवृद्ध 
अनुभवी सेनापति इन शस्त्रों के आकार तथा उनकी ध्वंस शक्ति 
को निरीक्षण कर आश्चय्ये से चकित रह गया, क्योंकि बह अभी 
तक भारतीय युद्धों में प्रयोग में नहीं आये थे। उसने शिखण्डी 
की उपेज्ञा करते हुए दूसरी ओर आक्रमण करने का यत्न किया, 
परन्तु धृष्टयुम्न और सात्यकि, भीम और घटोत्कच ने मांग रोक 
लिया। उसे बचने का यत्न करते देख कर शिखण्डी की प्रलय- 
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कारी टुकड़ी मुड़ी और भीष्म दो नदियों के मध्य टापू बन गये, 
जिसे हृड़प करने के लिये पाए्डवी सेना अपनी सम्पूर्ण शक्ति से 
लड़ रही थी। 

द्रोणाचाय ने समय की भयंकरता को भांपः और अपने वीर 
सुपुत्र अश्वत्थामा को ललकारते हुए बोले :-- 

दरोश-बेटा ! भीष्म शत्रु का सामना कर रहे हैं। जिस 
प्रकार वन्य-सिंह वन में दहाड़ता है, उसी प्रकार वह शत्रुओरों के 
मुकाबले में दहाड़ रहे हैं । परन्तु मैं देखता हूं कि शत्रु नवीन 
शत्त्र ले कर युद्ध-भूमि में उतर आये हैं। अजुन द्वादश वर्ष की 
तपस्या के पश्चात्‌ उन शख्रों की प्राप्ति में सफल-मनोरथ हुए हैं, 
जिन्हें थ्राज प्येन्त न मैंने, न ही भीष्म जी ने देखा है | इसलिये 
सामना वेढव हो रहा है | जाओ पितामह जी की सहायता करते 
हुए सुयोधन के लवण का ऋण चुकाओ | दूसरी ओर से आक्र- 
मण करके शत्रु की शक्ति तोड़ने का प्रयास मैं करूंगा | 

पिता की आज्ञा सुन कर अश्वत्थामा अपनी सेना सहित 
पाएडवी सेना पर श्राक्रमश करता हुआ बढ़ा और आते ही उसे 
श्रसि धार पर रख लिया। दूसरी ओर से सुयोधन और दुःशासन, 
शल्य, शकुनि और अन्य शूरवीर घिर आये और घमासान युद्ध 
आरम्भ हो गया; परन्तु नवीन शज्लनों का सामना, नव विपत्तियों 
का मुकाबला सुगम नहीं था। वह भयंकर मनुष्य-भक्षी राक्षस 
की भांति जिधर बढ़ते थे परे के परे साफ़ हो ज्ञाते थे, जिधर 
चलते थे युद्धस्थल शून्य द्दो जाता था । उनकी श्राढ़॒ में श्रज्जुन 
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और शिखण्डी के भयद्ढर बाण भीष्म जी के शरीर में प्रविष्ट हो 
रहे ये। भीष्म जी ने उस समय कुछ सोचने का प्रयत्न किया ताकि 
उन भयदडर मैशीनों को नाश करने का कोई उपाय निकालें; परन्तु 
शत्रु समय देने को तत्पर नहीं था। इसलिये उन्होंने अपने 
अंगरज्षकों को आज्ञा दी कि जिस भश्रकार भी हो सके आगे बढ़ 
कर उनको ध्वंस करके अपने लिये मार्ग बना लें। परन्तु यह 
सुगम नहीं था। स्वयं भीष्म जी सैनिकों का मार्ग-प्रद्शन करते 
हुए आगे बढ़े, परन्तु शरीर छलनी-छलनी हो गया | एक ज्ञण 
में सहस्नों बाण शरीर में प्रविष्ठ हो गये । उस समय श्याम जी ने 
रथ के घोड़ों की वार्गें उठाई' और पू इसके कि विश्व को विदित 
हो कि क्या हुआ है, भीष्म जी के हाथ का धनुष हूट कर डुकड़े- 
ढुकड़े हो गया। उन्होंने दूसरा धनुष ले कर उस पर प्रत्यश्ना 
डालने का यत्न किया, परन्तु इससे पूवे कि बह उप्तमें सफल हों 
अजुन के वाणों ने उसे भी काट दिया । तीसरे, चौथे, पांचवे, 
छठे, कितने ही घनुषों पर हाथ डाला पर भ्रत्यश्ना चढ़ाने का 
अवसर न आया । ' यह देख कर क्रोध से नेत्र लाल किये हुए 
देखब्त ने एक भयद्वर शक्ति इस वेग से घुमा कर श्रज्जुन के रथ 
की ओर फेंकी कि यदि वह सफल हो जाती, तो अश्व और 
सारथी सहित सब को नाश कर देती । परन्तु श्याम जी की रथ- 
विद्या आढ़े आई । पूर्व इसके कि शक्ति गिर कर किसी का शिर 
शरीर से जुदा करे, अजुन के भयद्ढर वाणों से ढुकड़े-ढुकड़े 
होकर छिल्न-मिन्न हो गई। उस समय उसके बाण तीज्रता 
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और तीच्णता से भोष्म के शरीर में प्रवेश कर रहे थे। यहं देख 
कर दुःशासन को सम्बोधन करके जो उनके रथ की रक्ता में 
उनके साथ-साथ पराक्रम दिखा रहा था, भीष्म जी ने कद्ठा :-- 

भीष्म-दुःशासन ! यह बाण जो वज्र की सी शक्ति से 
मेरे शरीर में प्रविष्ट हो रहे दें शिखण्डी के नहीं। यह बाण जो 
मूसल की भांति आकर मेरे कबच को भेद रहे हैँ, शिखण्डो के 
नहीं | यह बाण जो ब्रह्म दरड के समान मेरी अस्थियों को 
विदीण कर रहे हैं शिखण्डी के नहीं हो सकते | यह बाण जो 
क्रुद्व नाग की भांति सरसराते हुए मुझे उस रहे हैं, में इनसे 
परिचित हूं। यह बाण अजुन की चुटकी ले ही निकल सकते हैँ 
ओर निकल रहे हैं। अपनी दिव्य धनुविद्या से आज उसने मेरे 
हाथ से धनुष छीन लिया है, शक्ति टुकड़े-टुकड़े कर दी है। 
परन्तु अभी तक भीष्म जीवित है, और वह हाथ जिसने परशुराम 
का गये खब किया था टूटा नहीं । 

यह कह और कृपाण द्वाथ में लेकर रथ से कूदने को थे कि 
अजुन और शिखण्डी की निरन्तर बाण वर्षा ने उन्हें निरुपाय 
कर दिया। वह रथ से उतर रहे थे कि बाणों ने उठा कर शर- 
शय्या पर लिटा दिया। 

भीष्म रथ से गिरे मानो भगवान भास्कर आकाश से गिरकर 
प्रध्वी पर आ पडे। वह वीर जिसने आज्ञ पयन्त रण में पीठ न 
दिखाई थी, अपने अन्तिम युद्ध में भी संसार के सन्मुख उदाहरण 
स्थापित करता हुआ यह कह गया कि वीर युद्ध क्षेत्र को इस भांति 
त्यागते हैं। 


ज्ञात्र धर्म ! तुके घिकार है ! २४१ 
भीष्म जी के गिरते ही पंचजन्य# के घोष से कुरुत्तेत्र का 
स्थल गूंज उठा। उसके अनुसरण में चारों ओर से शंखनाद ने 
पाण्ठवी सेना को विजय सन्देश दे दिया । कौरवी सेना का साहस 
इससे पूर्व दी त्षीण हो रहा था, अब उसका रहा-सहा घैर्य भी 
हृट गया और उसे पीछे हटने के लिये विवश होना पड़ा । 
उस समय श्याम जी के परामर्श से मद्दाराज युधिष्ठिर ने 
पितामह जी के शोक में आज का युद्ध समाप्त करने का निर्णय 
किया । 





कैश्याम जी के शंख का नाम 


अभिमन्यु का अन्तिम युद्ध ! 

दो दिन और समाप्त हो गये, भीष्म पितामह जी के पतन के 
पश्चात्‌ कौरबी सेना की अध्यक्षता का पद श्राचार्थ्य द्रोण जी के 
सुपुदे हुआ, जो उस युग में आबाल वृद्ध सब के गुरु माने जाते थे। 

द्रोण जी सुयोधन के लिये विजय प्राप्ति की आकांक्षा से समस्त 
ढंग प्रयोग में ला रहे थे। वह जानते थे कि शत्रु सेना में यदि 
कोई योद्धा है जो उनके प्रत्येक प्रयोग का तोड़ ' सुगमतापूबक कर 
सकता है तो वह अजुन है जिसकी असीम धनुष-चातुरी और 
युद्ध-प्रवीणता फे साथ श्याम जी के वुद्धि-बल और युद्ध-कुशलता 
ने सम्मिलित होकर उसे सचमुच श्रजेय बना दिया था। उन्हें 
ज्ञात था कि जब तक अजुन और श्याम की जोड़ी युद्ध-स्थल में 
उपस्थित है वह पाण्डब सेना को परास्त नहीं कर सकते । इसलिये 
उन्होंने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से हटाने के लिये एक उपाय सोचा 
जो दो दिन के इस युद्ध में सफल प्रमाणित हुआ | इस उपाय को 
क्रियान्बित करने के लिये कौरव सेना के चुने हुये बीरों की एक 
भारी सेना तैयार की गई, जो सुश्शमो की श्रध्यक्ञता में सूर्योदय 
के साथ ही स्बप्रथम अजुन को युद्ध क्षेत्र में ललकारती। इस 
ललकार के उत्तर में अजुन अपनी अधीनस्थ सेना के साथ युद्ध 
के लिये तत्पर हो जाते । आज तृतीय दिवस था कि इस सेना, 

रश्र 


अभिमन्यु का अन्तिम युद्ध २४३ 


जिसे संशप्तक कहते थे, का संहार करने के लिये अजुन अपनी 
सेना समेत प्रलय मचा रहे थे | दोनों ओर शश्र वषो आकाश को 
रष्टि से ओमल कर रही थी । घमासान युद्ध था। जबकि कौरवी 
सेना ने धीरे-धीरे पीछे हटना आरम्भ कर दिया। अज़ुन उसका 
पीछा किये थे और संशप्तक भयंकर रक्तपात करते हुये युद्धक्षेत्र से 
बाहर निकलते जा रहे थे। अल्पकाल के लिये जम कर सामना 
होता था, उभय पत्त के कुछ योद्धा घराशयी होते दृष्टिगोचर होते 
थे और शत्रु पीछे हट कर नये मोर्चे की रक्षा में संलग्न हो 
जाता था। 

इस प्रकार वह पाण्डबी सेना के उस भाग को जो अजुन के 
आधीन था श्रन्य सेना से विभक्त करके समस्त दिन के लिये 
संलग्न रखने में सफल हो गया। शेष सेनापतियों ने अपनी-अपनी 
इुकड़ियों सहित शत्रु पर आक्रमण किया, परन्तु अल्पकाल के युद्ध 
के पश्चात्‌ ज्ञात हुआ कि आज अनुभवी कमांडर ने अपनी कला 
की पराकाष्ठा दिखाते हुये अपनी सेना का इस प्रकार संचालन 
किया था कि उसके भीतर पत्ती भी प्रवेश कर जाये तो बाहर न 
निकल सके । 

आचार्य जी उसी दिन से, जब अज़ुन भीष्म पितामह को 
गिराने में सफल मनोरथ हुये थे, पेच और ताब खा रहे थे । उनकी 
इच्छा थी कि युधिष्ठिर और उसके साथी राजकुमारों को दिखायें 
कि धनुर्वि्या वह अथाह जलनिधि है ज्ञिसे पार करना असम्भव 
नहीं तो दुष्कर अवश्य है । अ्जुन और श्याम उनकी कामना-पूत्ति 
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के मार्ग में बाधा थे, इसलिये उन्हें इस सेना से विच्छेद करने 
का उपाय सोच लिया गया था और आज कौरवी सेना को चक्र- 
व्यूह के रूप में खड़ा किया गया था। यह गोल चक्र के समान व्यूह्‌ 
रचना थी, जिसमें एक विस्तृत गोल चक्र के भीतर सेना की एक 
रेजीमेंट के पश्चात्‌ दूसरी युद्ध के लिये नियुक्त की गई थी और 
भिन्न-भिन्न नाकों की रक्षा बड़े-बड़े महारथी जरनेल कर रहे थे । 

इस व्यूह रचना का सर्वोपरि लाभ यह था कि शत्रु एक 
समय में सेना के केवल एक भाग पर ही आक्रमण करके उससे 
युद्ध कर सकता था, शेष सेना सुगमतापरवेक विश्राम कर सकती 
ओर समय पड़ने पर युद्ध में संलग्न सेना को सहायता दे सकती 
थी । इसके अतिरिक्त युद्ध करती हुई सेना जिस समय घेरे में श्रा 
जाये तो सुगमतापूरबक कूच करती हुई पीछे हृटती हुई नवीन सेना 
को अपने स्थान पर नियुक्त कर सकती थी । इस प्रकार चक्र व्यूह 
में अ्नुशासित सेना दुर्ग में सुरक्षित सेना से भी अधिक 
दुर्भय थी। 

इस व्यूह को भंग करके यदि कोई बीर उसके भीतर प्रवेश 
करने का यत्न करता तो वह बन्‍्दी सिंह के समान प्रत्येक ओर से 
घेरा जा सकता था। उसका बाहर निकलना असम्भव था। महाराज 
युधिष्ठिर और सेनापति धृष्टयू मन ने जब विरोधी सेना का यह 
अनुशासन देखा तो उनके चलते हुये पांव थम गये। क्योंकि 
निरन्तर आक्रमण निन्न को नाश करने का सामान था । 

उस समय एक छोटी सी युद्ध-समिति बुलाई गई। सेना के 
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सब्वालक भागे-भागे आये, अजुन और श्याम इसमें सम्मिलित 
होने में असमर्थ थे। उपस्थित वीरों को सम्बोधन करके युधिष्ठिर 
ने कहा:-- 

युधिष्ठर--शूरवीरो ! आज आचार्य जी ने धलुर्विया का 
चमत्कार दिखा कर हमारे प्रयत्न को निष्फल करने का यत्न 
किया है। इस समय हमें यह सोचना है कि चक्रव्यूह को जिसकी 
रचना आचाये जी के मस्तिष्क की भाँति जटिल है, भेद कर शत्रु 
का केसे नाश किया जाय ? इस कारण मैंने आपको घोर युद्ध के 
समय बुलाना उचित सममा है | भगवान श्याम और बीर अजुन 
इस समय हमारे समीप नहीं। उनकी अनुपस्थिति में भी हमें आज 
के युद्ध के लिये उपाय सोचना है | 

महाराज मौन हुए तो सभा में निस्तब्धता छा गई। उपस्थित 
सेनानायकों में एक भी ऐसा न था जिसने इससे पूर्ब चक्रव्यूह 
का युद्ध देखा हो और उसे भंग करने के रहस्य से परिचित हो । 

परन्तु यह निस्तव्धता जिसमें युधिष्ठिर की दृष्टि चारों ओर घूम 
रही थी, अल्पकाल में ही टूट गई जब कि एक ओर से एक 
छरहरे सुन्दर नवयुबक ने, जिसके अभी मर्से भी नहीं फूटी थीं, 
उठ कर कहा:-- 

नवयुबक--भारत सम्राट के चरणों में इस समय यद्यपि पिता 
जीऊ और मामा जी>< उपस्थित नहीं हैं तो भी जब तक उन 





फ्ैश्रज न से भ्रमिप्राय दै। 
>(श्याम जी 
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दोनों का प्रतिनिधि अभिमन्यु उपस्थित है उन्हें चिन्तित होने की 
आवश्यकता नहीं | वह आज इस सभा के सन्मुख यह सौगन्ध 
खाता है कि यदि एक चक्रव्यूह नहीं उस जैसे सहस्र व्यूह भी 
रचे जांय तो उन्हें छिन्न-भिन्न करफे नष्ट-भ्रष्ट कर देगा। सम्राद्‌ 
अपना हाथ जिसकी प्रृष्ठ पर रक्खेंगे बह साधारण मनुष्य होता 
हुआ भी लाखों को युद्ध में ललकार सकता है । इसलिये आज्ञा दें 
कि यह दास शत्रु का संहार करता हुआ उसे दिखाये कि पाण्डव 
सेना का एक-एक बालक उसके महानतम योद्धा को युद्ध के 
लिये ललकार सकता है । 

युधिप्ठिर--(आश्चय्य से) बेटा अभिमन्यु ! तुम से यही आशा 
थी; परन्तु तुम अभी बालक हो, व्यूह रचना का तुम्हें अनुभव 
नहीं | इस समय स्वयं आचाय्ये जी चक्रव्यूह के द्वार की रक्ा 
कर रहे हैं और बड़े-बढ़े महारथी अपनी-अपनी सेना सहित उस 
मानवी दुगे में बुर्जा का कार्य कर रहे हैं । उसे भन्ञ' करना इतना 
सुगम नहीं जितना तुम सममते हो | 

अभिमन्यु-भारत सम्राद्‌ ! जो कुछ आपने कथन किया, 
सर्वथा सत्य है। इसीलिये तो आज इन समस्त महालनुभावों के 
सम्मुख यह सौगन्ध खाता हूँ कि यदि आज उन सारे महारथियों 
को पछ्काइ कर चक्रव्यूद को तोड़ न सका तो फिर किसी को मुख 
न दिखाऊंगा और भविष्य के लिये सुभद्रा पुत्र कहलाना छोड़ दूंगा। 
आप पिताजी से श्रधिक मान्य और आदरणीय हैं। आपकी इच्छा 
मेरे लिये परमात्मा की आ्राज्ञा है। इसकी पूर्ति में अपनी जान लड़ा 
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उन्होंने शेष सेना के साथ व्यूह पर आक्रमण करते हुए उसमें 
प्रवेश करने का यत्न किया, परन्तु आचार्य जी के युद्ध-कौशल ने 
उनके छक्के छुड़ा दिये । अभिमन्यु के प्रय्नों के अनन्तर व्यूह 
की वाह्म पंक्षियां टूट चुकी थीं, पर उसकी आन्तरिक पंक्तियों में 
कोई अन्तर न आया था। जह्टां पर पाएडबी सेना पूरी शक्ति से 
युद्ध करती हुई उसे तोड़ने का यत्न कर रही थी कौरबी सेना 
सदेव ताजा दम होकर उसके सम्मुख श्राती थी । उस समय सिन्धु 
नरेश महाराज जयद्रथ की वीरता अपनी पराका9 दिखा रही थी। 
उसने द्रोणाचाये जी के साथ अपनी सारी शक्ति मिलाकर व्यूह्‌ 
द्वार को दुर्भय वना रक्खा था। पाण्डवी सेना आक्रमण पर आक्र- 
मण कर रही थी परंतु जिस प्रकार सागर चट्टान से टकरा कर भांग 
छोड़ता हुआ लौट जाता है उसी प्रकार वह भ्रसफल हो रही थी। 

दिन का दृतीय प्रहर समाप्त हुआ जा रहा था। सूर्यदेव अस्ता- 
चल की ओर जा रहे थे। परन्तु बीर अभिमन्यु की गति और 
तीव्रता में कोई श्रन्तर न आया था । उसका शरीर शत्रु के सेंकड़ों 
नहीं सहल्लों शत्रों के प्रहार से कई स्थान पर घायल हो चुका था, 
परन्तु घायल सिंह के समान उसकी तीत्रता प्रत्येक घाव के साथ 
बढ़ती जा रही थी। द्रोण, कण, सुयोधन, दुश्शासन, शल्य 
इत्यादि कितने ही महारथियों ने वारी-बारी उसका मार्ग रोकने का 
यत्न किया, परन्तु उस घायल सिंह को अपने लक्ष्य से हटाना 
असम्भव देख कर कर ने आचाये जी से कद्दाः-- 

कर्ण-मगुरु देव ! क्या यह छोकरा चक्रव्यूह को अकेला तोड़- 
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कर वाहर निकल जायेगा ? क्या यह इसने शुरवीरों के लिये लब्ना 
का विषय नहीं होगा 

आचाये-कर्ण ! तुम शूरवीर हो और शुरवीरों का मूल्य 
जानते हो। मुझे तो इस छोटे से शुरबीर की शुरवीरता देखकर 
जो आनन्द श्राप्त हो रहा है वह बड़े-बड़े योद्धाओं का युद्ध देख 
कर भी प्राप्त नहीं हुआ था। आज सत्य ही इसने अपने को अ्रजुन 
का सुपुत्र और श्याम का भानज़ा प्रमाणित कर दिया है । 

कणे--निस्सन्देह आप जो कुछ कह रहे हैं सत्य है। परन्तु 
इसकी शूरबीरता हम लोगों के लिये लज्मा का स्थान भी तो है । 

आचाय--भाई ! तुम लोगों ने अ्रकेले-अकेले इससे युद्ध कर 
के देख लिया, कोई इसे जीत नहीं सका। इसे परास्त करने का 
अब एक ही उपाय है, वह यह कि तुम सब लोग मिलकर इसे घेर 
लो । इस पर भी मुझे सन्देद्द है कि जब तक इसके हाथ में घनुष 
है, जब तक इसका रथ सुरक्षित है. किसी से जीता जा सकेगा 
अथवा नहीं। मेरे विचार में आप लोगों को इस समय अपनी 
सारी शक्ति इसके सारथो और घोड़ों को मारकर इसके हाथ से 
शख््र छीनने में लगानी होगी, तब ही यह शादूल पुत्र पिंजरे में 
डाला जा सकता है । 

अर भ८ अर 

जयद्रथ के विरुद्ध पाण्डवी सेना श्रपनी सारी शक्ति व्यय 
करके भी सफल न हो सकी थी, परन्तु अकेला अभिमन्यु चक्र- 
व्यूह की समस्त पंक्तियों को तोड़कर उस मानवी दुगे के हृदय में 
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प्रवेश कर चुका था। उसे प्रातः से शत्न-बषो करते संध्या होने 
भाई थी, परन्तु पता नहीं उसका शरीर वज्ञ का बना था कि उसकी 
गति में कोई अ्रन्तर रृष्टिगोचर नहीं होता था। उस समय आंचाये 
जी का संकेत पाकर कण ने वाण वषो से उसके धनुष की डोरी 
काट डाली । कृपाचाये ने अपना सारा बल उसके सारथि पर लगा 
कर उसे घायल कर दिया। अश्वत्थामा और शल्य ने सारथि के 
घायल होते ही रथ के घोड़ों को लक्ष्य बनाकर उनकी गति धीमी 
कर दी । अभिमन्यु उस समय चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ 
था | उसके हाथ का धनुष हूट चुका था और दूसरा धनुष हाथ 
में लेने के पूवे दी टुकड़े-टुकड़े हो चुका था। सारथि और घोड़े 
मर चुके थे। तो भी गदा हाथ में लेकर उसने शत्रुओं पर इस वेग 
से श्राक्रमण किया कि एक द्वी वार से शल्य के घोड़े चकनाचूर हो 
गये, दूसरे बार ने कई अन्य योद्धाश्रों के प्राण लिये । उस समय 
सुयोघन, कण, कृपाचाये, द्रोण, अश्वत्थामा, शल्य, दुश्शासन 
का पुत्र यह सात महारथी अपनी सारी सेना सहित उसे घेरे में 
ले रहे थे। उनमें से प्रत्येक का यह्‌ प्रयत्न था कि उसके हाथों से 
शन्न छीनकर उसके प्राण लें। यह देख कर अभिमन्यु ने चक्र 
अंगुली पर चढ़ाया। चक्र उठाये हुए वह उस समय सबोंश में 
श्याम जी का रूप दिखाई दे रहा था। परन्तु पूव इसके कि वह 
चक्र छोड़कर शत्रु के प्राण ले, निरन्तर श्र वषों ने उसकी एक- 
एक अंगुली तोड़ दी। उस समय दुश्शासन के पुत्र ने पीछे से 
आकर उसके सिर पर इस प्रकार गदा का वार क्रिया कि अभिमन्यु 
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त्योरा कर गिरा । उसका गिरना था कि सातों मद्दारथियों की 
कृपाएं म्यान से निकलीं और उसके शरीर में घुस गई और वह 
पीर जिसने चार प्रहर तक सहस्लों शत्रुओं को तलवार के घाट 
उतारा था सदैव निद्रा सो गया। 


अज्ञुन प्रतिज्ञा 

“आज हमारा भण्डा पूर्ण ऊँचाई पर क्यों नहीं फहरा 
रहा ? शिवर में जिधर देखता हूँ दुःख, निराशा और शोक के 
चिह्न दीख पड़ते हैं ! मुझे देखकर लोग जयकार क्‍यों नहीं बुलाते 
श्याम जी ! कया बात है ? चारों ओर जिघर देखता हूं सेना के 
मुख पर हथाइयाँ उड़ रही हैं। भ्राता सुखी हों ! गुरु जी ने भ्राता 
के पकड़ने की प्रतिज्ञा कर रक्खी है, क्या वहीं तो पुण नहीं हो 
गई ९ मुझे प्रति साय॑ लौटते हुए प्रणाम करने के लिये अभिमन्यु 
भागा हुआ आया करता था, आज वह कहीं दीख नहीं पड़ता ! 
सुना था गुरु जी ने चक्रव्यूह रचा था क्‍या वह..........---५- 
श्याम जी ! आप मौन हैं, बोलते क्यों नहीं? लौटते समय मेरे 
कानों में युयुत्सु के यह शब्द पढ़े थे जो उसने कौरव सेना को 
लक्ष्य करके कद्दे थे “नपुसको ! प्रसन्न क्यों होते हो ? यह रोने 
का विषय है। पाण्डव सेना के लिये नहीं, कौरव सेना के लिये 
अब तुम्हें अजुन के क्रोध के लिये कटिबद्ध होना होगा। एक 


बालक को अधम से.................- » मेरे कान इससे अधिक 
नहीं सुन पाये थे। क्‍या वह अभिमन्यु के विषय में ही तो नहीं 
कह्दे गये थे १............... परमात्मा ! मेरा हृदय क्यों बैठा जा 
रहा है ?............... क्या हुआ है ९ कोई पता नहीं देता ९ 


रश्र 
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नि अच्छा: ...... ००-१० ००--- यह शब्द कहते हुए 
श्रजुन शिवर के भीतर प्रविष्ट हुए । महाराज युधिष्ठिर के शिंविर 
के निकट पहुंच कर श्याम जी ने रथ रोक लिया और दोनों भीतर 
पहुँचे । युधिष्ठिर उस समय अकेले नहीं थे। शोकासन बिछा था 
और बह रथियों और मद्दारथियों से घिरे हुए बेंठे थे। भ्रज्जुन 
और श्याम जी को आते देख कर उठ खड़े हुए। जिस समय दोनों 
शूरवीरों ने नियमानुसार घरणों में प्रणाम के लिये-सिर भुकाये, 
तो उनके नेत्रों से अश्रुबिन्दु टप टप गिरने लगे,। श्रजजुन ने सिर 
उठाया तो रोते रोते महाराज की धिग्गियां बंध रही थीं। वह केवल 
यह कह पाये “अभिमन्यु, .... .......०--- » ज्िहा ने इससे 
आगे कोई शब्द बोलना अस्वीकार कर दिया। 

यह सुनते द्वी अजुन ने चारों ओर देखा। उस समय उसके 
शरीर का बहता हुआ रक्त जम गया था । श्याम जी उसके मुख 
के समस्त उतार-चढ़ाव देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि “अभि- 
मन्यु”” यह शब्द जिहा से निकाल कर अजुन लड़खड़ा कर गिरने 
को हैं, तो दौड़ कर उन्होंने उसे गोदी में थामते हुए कहा:-- 

श्याम--अर्ज|ुन भाई ! इतना शोक ! अभिमन्यु के लिये 
शोक करने का समय नहीं । वह तो इन प्राकृतिक बंघनों को तोड़ 
कर वहां पहुंच गया है, जहां जाने के लिये ऋषि, महर्षि और 
देवता सहस्रों वर्षो तक तप किया करते हैं। तुम उसे देखते नहीं, 
परन्तु में जानता हूं कि वह तुम्दारे दुखित होने के कारण अपने 
नव-आ्राप्त सुख को भूल कर दुखी हो रहा है। क्या उसे इस प्रकार 
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दुखी करते रहोगे १ क्‍यों पिठस्नेह यही है ? 

यह सुन कर अजुन ने नेत्र खोल दिये और उसने श्याम जी 
के मुख की ओर देखते हुए मद्दाराज युधिष्ठिर से कह्दा:-- 

अजुन--भ्ाता | क्‍या हुआ ? कैसे हुआ १ मैंने सुना था 
आचाये जी ने चक्रव्यूह रचा था। अभिमन्यु ने अभी ऐसे व्यूह 
में प्रवेश करने क्री विधि सीखी थी। उसकी शिक्षा अपूर्ण थी । 
फिर मुझे क्‍यों सूचित न किया गया ९ 

युधिष्ठिः--( नेत्र पोंडते हुए ) ,अभिमन्यु का आग्रह था कि 
वह चक्रव्यूह को तोड़ कर अपनी सेना के लिये मार्ग बना देगा । 
हम सममभते थे कि एक वार मागे मिलने पर हम व्यूह-प्रवेश में 
सफकज् हो जायेंगे । उसने अपनो प्रतिज्ञा पूर्ण की, परन्तु हम साथ 


न दे सके। ह्वाय ! शूरवीर पुत्र को सात महारथियों ने घेर कर 
मार डाला। हम उसकी सहायता के लिये न पहुँच सके । 


श्रजुन--इतनी बड़ी सेना ! इतने बड़े-बड़े महारथी और 
इतने रथी ! सब सामने देखते रहे, और अवोध बालक कौरव 
सेना के सागर को मन्‍्थन करके उप्तके भीतर बाले राक्तसों का 
शिकार हो गया ! ओह !!! दुःख इस वात का है कि मेरे जीवित 
होते, रण में उपस्थित होते, यह सब कुछ द्वो गया। गाण्डीब 
श्रभिमन्यु की सहायता न कर सका । जयद्रथ ! जयद्रथ ! तुम 
मेरे पुराने परिचित# थे | तुम अभिमन्यु के प्राण लेने का कारण 


के जब पाएडव वनों में घूम रद्दे थे तो जयद्रथ ने भ्रवसर देख कर 
कृष्णा को भगा ले जाने का यटन किया था। अजुन ने उस समय 
उसे पकड़ कर उसका शिर म्‌'ड़ कर छोड़ दिया था। 
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बने हो । तुम्हारे ही कारण पाण्डब सेना उसकी सहायता नहीं 
कर सकी; परन्तु स्मरण रक्खो तुम अब अधिक समय पय्येन्त 
इस पृथ्वी पर श्वास नहीं ले सकते | सात महारथियों ने एक 
बालक को घेर कर उसके प्राण लिये ! यह श्रधर्म इस रण में, 
इसी युद्ध में हो सकता है। आचाय्य जी, गुरुजी, इसे देखते 
रहे, नहीं खयम्‌ उन हत्यारों में से एक थे। भारत से धर्म उठ 
गया ! युद्ध में घर्म-अधरम का विचार नहीं रहा ! जयद्रथ ! 
श्रभिमन्यु के बध के लिये में तुम्हें उत्तरदायी समभता हूं, और 
इस सभा के सम्मुख, इस सूय्य के सम्मुख, इस प्रथ्वी के सम्मुख, 
इस आकाश के सन्मुख, यह प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि तुम कायरों 
की भांति युद्ध से भाग न गये, तो कल सायंकाल से पूबे, सूय्योस्त 
से पूबे, इस प्रृध्वी पर जीवित नहीं रहोगे। हां, हां, जिस भांति 
अभिमन्यु का शरीर इस समय मिट्टी में मिल रहा है, उसी भांति 
सन्ध्याकाल से पूब तुम्हारा शरीर मांस-भक्षी जीबों का खाद्य 
बन रहा होगा । अजुन की इस प्रतिज्ञा-पूर्ति के मागे में जो भी 
बाधा डालेगा, आचार्य हो अथवा मित्र, गन्ध हो ब देव, 
मार्ग से हटा दिया जायेगा | यदि यह प्रतिज्ञा पूर्ण न हुई तो वह 
खयम्‌ अग्नि में बैठ कर भस्म हो जायेगा, परन्तु आगामी 
सूर्योदय का दशेन नहीं करेगा। 
अजुन उस समय अपने आपे में नहीं थे। उनके नेत्र 
भावावेश से रक्तव्ण हो रहे थे। शरीर कांप रहा था। अधर 
फड़फड़ा रहे थे। उनके मौन होते ही श्याम जी ने अपना शंख 
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उठाया और पंचजन्य के घोष से कुरुक्षेत्र स्थल मीलों तक गूंज 
उठा । इस शंख के बजते ही अन्य महारथियों ने भी अपने-अपने 
शंस्र उठाकर इस ज़ोर से बजाये कि प्रथ्वी आकाश कांप उठे। 
चारों ओर जहां अभी-अभी निराशा, शोक और दुःख के अतिरिक्त 
कुछ न था, एक देवी आवेश का दृश्य दृष्टिगोचर होने लगा। 
उप्त समय श्याम जी को सम्बोधन करके बीर अजुन ने कहा :-- 

अ्रजुन-श्याम जी ! आप मेरी ओर से निश्चिन्त रहिये। 
मेरे सम्मुख मार्ग खुला है। अभिमन्यु की आत्मा प्रतिकार के 
लिये पुकार रही है, इस पुकार का उत्तर दिया जायेगा; परन्तु 
अभिमन्यु-वध की सूचना रणवास तक पहुँच चुकी है। सुभद्रा 
और कृष्णा उसे जिस प्रकार स्नेह करती थीं, आप से भूला नहीं । 
इस सूचना को पाकर उनकी जो दशा हुई होगी, उसका विचार 
करके मेरा हृदय शिथिल हो रहा है। इस समस्त सेना में यदि 
कोई व्यक्ति गिरते हुओं को उठाने में समर्थ है तो केवल आप । 
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप रणवास में जाकर अपनी 
भगिनि ओर महारानी ऋष्णा को धीरज बंधायें। कल को ईश्वर- 
इच्छा पूर्ण होकर रद्देगी । 

दारुक ने घोड़ों की बागें उठाई और बह कुछ ही क्षणों में रथ 
को लेकर उपसब्य में पहुंच गये । श्याम जी ने रणवास में 
प्रवेश किया तो सुभद्रा रोती हुई उनसे चिपट गई । उस समय 
उसकी हिचकियां और रोना देख कर आकाश का हृदय भी फट 
रहा था। श्याम जी का मन भो भर आया, परन्तु शीघ्र ही अपने 
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को संयत करके भगिनी को धेण्ये देते हुये उन्होंने कहा :-- 

श्याम--सुभद्रा ! तुम क्या कर रही हो ? मुझे यह आशा नहीं 
थी कि तुम इतनी अ्धीर होगी। 

सुभद्रा--(सिसकियाँ लेते हुये) “श्राता.....-अभिमन्यु......”” 

इससे आगे जिहा ने बोलना अस्वीकार कर दिया। वह फूट 
फूट कर रोने लगी । 

श्याम जी के आगमन का समाचार उस समय तक सारे 
रणवास में फैल चुका था । ठीक उसी समय जबकि सुभद्रा 
बिलाप कर रही थी, महारानी कृष्णा भी रोती हुई भीतर 
प्रविष्ट हुई । 

श्याम--सुभद्रा ! कृष्णा ! तुम वीर पिताओं की पुत्रियां हो ! 
बीर भ्राताओं की भगिनीयाँ तथा वीर पतियों की पत्नियां हो! 
तुम्हें यह रुदन शोभा नहीं देता | तनिक उत्तरा की ओर तो देखो 
वह बेचारी किस प्रकार अपना आप खो रही है ! यदि क्षत्राणियाँ 
ही इस प्रकार अधीर होंगी तो शेष संसार का क्या कहना ? 

छुभद्रा-भ्राता ! क्या अभिमन्यु को मैं पुनः न देखूगी ? 
हाय ! आज प्रातः किन आशाओं से मैंने उसे युद्ध में भेजा 
था. 2० पक हाय मेरा लाल. ... ... .-.---«- सारी सेना ने 
घेर कर मार दिया-- 

कलेजे में एक हूक उठी और वह उसे पकड़े हुये वेठ गई। 

श्याम-सुभद्रा ! जो मृत्यु अभिमन्यु को प्राप्त हुई है, हम सब 
लोग उसके लिये तरसते हैं । उसके लिये रोना अपनी मूखेता 
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प्रमाणित करना है । उसे वह गति प्राप्त हुई है जिसकी देवता 
और गन्धव इच्छा रखते हैं और नहीं पाते । परन्तु यदि तुम 
इसी प्रकार रोती रद्दोगी तो विश्वास करो कि न केवल श्भिमन्यु 
को पुनः न देख सकोगी, बरन उससे भी प्रिय बर्तु हाथ से खो 
बेठोगी । 

हरभद्रा-(रोते हुये) भ्राता ! मैं जानती हूं आप जो कह रहे 
हैं वह सवेथा सत्य है । उत्तरा की इस समय जो दशा है उसमें 
यह दुःख सहना असम्भव है. । सहस्र बार हृदय को समभाती हूँ, 
पर क्या कह दिल की लगी को किस प्रकार बुभाऊं ९ 

श्याम--मेरा तातपय उत्तरा से नहीं था, यद्यपि उसकी रक्षा 
भी इस समय तुम दोनों (कृष्णा की ओर देखते हुये) के ऊपर है; 
बरन मै तुम्हें यह बताना चाहता था कि श्राता अजु न ने आज 
एक भीषण प्रतिज्ञा की है । 

सुभद्रा-(आँसू पोंछते हुये) हैं क्या ? 

कृष्णा-क्या ? कृपया शीघ्र बताइये । 

श्याम-यदि तुम इस समय बीर पत्नि और बीर भगिनी न 
बनीं, तो कल सायंकाल से प्रथम हम दोनों अभिमन्यु के समान 
धूलि में लोटते होंगे । यह समय दै जबकि मुझे तुम्हारा घेय्य 
बंधाने की अपेक्षा तुम्द्दारे आचरण से शक्ति ग्रहण करना है। 

सुभद्रा और कृष्णा-( एक स्वर से ) क्या हुआ ? शीघ्र 
बताइये । 


श्याम-श्रबीर अजु न ने यह श्रतिज्ञा की है कि कल सूख्य 
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देव के अस्ताचल गमन से पूर्व वह जयद्रथ के शरीर को उसी 
प्रकार चील और कौबों का भोज्य बनायेंगे जिस प्रकार कौख 
सहारथियों ने अभिमन्यु को बनाया है । 

कृष्णा-धन्य हो वीर अजु न ! धन्य हो ! तुम से यही 
आशा थी। ह 
सुभद्रा--(आँसू साफ़ करके) तो वह मेरे लाल के वध का 
प्रतिकार लेंगे ९ 

श्याम-अवश्य लेंगे और यदि वद्द इस कार्य में सफल मनोरथ 
न हुये, तो उन्होंने दूसरी प्रतिज्ञा यह की है कि प्रथम इसके कि 
दूसरा सूर्य उदय हो अग्नि में जल कर स्वय' भस्म हो जायेंगे। 

यह भयझ्डर प्रतिज्ञा सुन कर कृष्णा और सुभद्रा का 

चलता हुआ रक्त रुक गया | कठिनतापूर्बक अपने को संभालते 
हुये कृष्णा ने कहा:-- 

कृष्णा--प्रतीत होता है कि कल का दिन इस युद्ध में भीषण 
हृत्याकाण्ड का दिन दह्ोगा। 

सुभद्रा- क्या उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो सकेगी १ क्‍या इतनी 
विस्तृत सेना में वह जयद्रथ को ढू'ढकर उसके बंध में समर्थ ह्दो 
सकेंगे | (आकाश की भर नेत्र उठा कर) परमात्मा ! गिरे हुओं 
को उठाने बाले प्रभु ! पुत्र तो साथ छोड़ गया, क्‍या पतिदेव भी 
उसी का अनुसरण करेंगे ? तू दी उनकी रक्ता करने वाला है ! 

श्याम--सुभद्रा ! परमात्मा उनकी रक्षा करेंगे यदि तुम उन्हें 
पीछे से खींचना छोड़ दो। में पुनः कहता हूं कि तुम बीर पुत्री और 
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बीर पत्नि हो, श्याम की भगिनी हो, इस समय कायर बन कर हम 
लोगों के मरवाने का कारण न बनो । मेरी ओर तो देखो, क्या 
अभिमन्यु मेरे हृदय का टुकड़ा नहीं था ? क्या मैंने उसे प्रयुन्न 
की भांति युद्ध-विद्या की शिक्षा नहीं दी थी ? क्या वह मुझे तुम लोगों 
से कम प्रिय था ९ क्‍या उसकी म॒त्यु मेरे हृदय को प्रभावित नहीं 
करती ९ परन्तु मेरा धर्म इस समय रोना नहीं, मेरा घर्म इस 
काल में मृतकों के स्मरण में अश्रुपात करना नहीं, मुझे इस समय 
उनसे कार्ये है. जो जीवित हैं। स्मरण रक्खो कल यदि युद्ध में 
श्रजुन सफल मनोरथ न हुये तो श्याम भी इस शरीर को लेकर 
तुम्दारे सम्मुख नहीं आयेगा । अजुन का कल का युद्ध उसके लिये 
ही शिर और धड़ का खेल नहीं, श्याम के लिये भी है । रथी 
ओर सारथि दोनों एक ही रथ के सवार हैं। शत्रु की ओर से 
यह यत्न किया जायेगा कि सारथी को मार कर रथी को रथद्दीन 
कर दिया जाय जिस प्रकार अभिमन्यु को क्रिया गया था, क्योंकि 
रथद्दीन योद्धा को मार लेना सुगम है | कल मुझे न केवल रथी 
की ही सेवा करनी है बल्कि स्वयं को भी सुरक्षित रखना है । रथी 
हाथ में शत्र लेकर अपनी रक्ता करता है और दूसरों पर श्र 
प्रहार करता है, परन्तु मुके केवल चाबुक और लगाम से काम 
लेना है। इन्हीं के बल पर सम्पूर्ण कौरव सेना सागर को पार 
करके जयद्रथ तक पहुंचना है। इस कारण मेरी तुम दोनों बद्विनों 
से प्राथना है कि अभिमन्यु का रोना छोड़ कर परमात्मा से 
प्राथना करो कि वह कल के भयदुर युद्ध में दमारी सहायता करें, 
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उत्तरा बेचारी ने अभी इस संसार का कोई सुख नहीं देखा, यदि 
तुम वीर बनोगी तो वह भी घेय्ये धारण करेगी। क्षत्राणियां पुत्र 
उत्पन्न करती हैं इन्द्रियों की शान्ति के लिये नहीं, अपने स्वार्थ के 
लिये नहीं, वरन इसलिये कि वह संसार में पाप की वृद्धि को 
रोकने का कारण बनें | यह युद्ध इसी लिये हो रहा है जिसमें 
शूरबीर योद्धा अपनी शआहुतियां दे रहे हैं । अभिमन्यु कायर नहीं 
था, कायर पिता का पुत्र नहीं था, कायर कुल में उत्पन्न नहीं हुआ 
था, जो समर भूमि में पीछे रह कर श्रपने प्राणों की रक्ता 
करता । आज उसने दिखा दिया है कि शूरवीर अकेले सारे विश्व 
को किस अकार ललकारा करते हैं ? यह उसके पता के लिये, 
उसकी माता के लिये, उसकी ख््री के लिये, हष का कारण होना 
चाहिये न कि रोने का । 

सुभद्वा--भ्राता ! में अब नहीं रोती । आप उनकी रक्षा 
कीजिये, में उन्हें आप के सुपुदे करती हूं। परमात्मा आप दोनों 
के सहायक होंगे । 

श्याम--कल के युद्ध के लिये मुझे अभी बहुत काये करना 
है, आज्ञा दो, रात्रि अधिक जा रही है और दिन निकलते ही 
घोर संग्राम आरम्भ हो जायेगा, यदि ईश्वर इच्छा हुई तो कल 
सायं से पूब तुम्हें पूर्ण समाचार भ्राप्त हो जायें गे । 

2 ९ > 

“दारुक | तुम्हें कल के युद्ध के लिये तेयार होना होगा।” 

रथ से उतरते ही अपने रथवान को सम्बोधन करके श्याम जी ने 
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कहा “कल का युद्ध कौरव-पाण्डव युद्ध के इतिहास में 
अद्वितीय युद्ध होगा | अज्जुन की प्रतिज्ञा तुमने सुन 
ही ली है, कल वह अपनी पूर्ण शक्ति कौरब सेना को 
नाश करके जयद्रथ वध में लगायेंगे । कौरब सेनापति यत्न 
करेंगे कि जयद्रथ रण में होते हुये भी हमारी दृष्टि से ओमल 
रहे; परन्तु हमने उसे ढंढना है । सम्पूण कौरब सेना हमारे 
मांग में बाधा बनेगी, हमने उसे चीर कर जयद्रथ के शिर पर 
पहुँचना है । शत्रु यटन करेगा कि मुझे मार कर अजुन को 
रथद्दीन कर दे । उसका यह भी यत्न होगा कि रथ के घोड़ों पर 
प्रहार करके हमें पेदल युद्ध करने पर विवश कर दे । इसका 
प्रबन्ध करना है । कल यदि अजु न की प्रतिज्ञा पूण न हो सकी, 
तो उसका समस्त भार मेरे कन्धों पर होगा । यदि उसके जीवन 
पर आ बनी तो आ्राश्वय न होगा यदि मुझे सुदशेन को अंगुली 
पर नचाना पड़े | इस युद्ध में धर्म युद्ध के समस्त नियम टूट 
चुके हूँ, इसलिये में भी अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो चुका हूं। 
तुम्हें अपने रथ को मेरे साथ साथ रखना होगा | उसे ठीक ठाक 
करके मेरे समस्त अश्ल शश्न साथ लेकर सोने से प्रथम मुझे 
दिखाते जाना ताकि समय पर कोई त्रूटि न रह जाये। 

दारुक--जो आज्ञा भगवन ! 

९ 2९ 2९ 

“अजु न भ्राता ! शआ्ाज़ की प्रतिज्ञा तुमने अत्यन्त उत्तावली में 

कर दी, निस्सन्देह तुम्हें यह सोचने का अवसर नहीं मिला कि 
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इसे पूर्णा करंना कितना कठिन काय है ।” 

अजु न-श्याम जी ! आपके होते मैं इसे बाएं हाथ का 
कर्तव्य सममता हूं । आप देखेंगे कि कितनी सुग़मता से यह 
पूर्ण होती है। 

श्याम -अभी-अभी मेरे गुप्तचर, जो शत्रु -सेना में काये कर 
रहे हैं, यह समाचार देकर गये हैं कि तुम्हारी प्रतिज्ञा की सूचना 
जिस समय शत्रु-शिविर में पहुंची, तो जयद्रथ ने सुयोधन के पास 
जाकर कहा, “अपने देश को चला जाऊँ अथवा कौरब-सेना 
मेरी रक्षा करेगी १” इसके उत्तर में सुयोधन ने उसे धैय्ये बंधाते 
हुए कह्दा, “एक ही भभकी में रण छोड़ कर भाग जाना किसी 
शूरवीर को शोभा नहीं देता। पाण्डवी सेना को हम जानते हैं, 
अआज तुमने ही तो उसके छक्के छुड़ाये थे । यदि समूची पाए्डव 
सेना आज अभिमन्यु तक नहीं पहुंच सकी तो अजुन कल तुम 
तक पहुंचने में कैसे सफल हो सकता है ? और यदि वह हमारी 
सेना को चीर कर उसमें प्रवेश करने में सफल द्वो भी जाय तो 
जो दशा अभिमन्यु की शआ्ज हुई है, कत वही उसकी भी होगी। 
और यदि वह सायंकाल पय्येन्त न भी मारा गया तो अपनी 
प्रतिज्ञा-पूर्ति में खयं द्वी अग्नि में जल मरेगा। क्या एक दिन तक 
उसे थामे रखना कुछ कठिन है ९ निस्सन्देह समस्त कौरव सेना 
की शक्ति तुम्हारी रक्षा में लगा दी जायेगी ।”” 

इसके पश्चात्‌ दोनों योद्धा आचाय्ये जी के शिबिर में पहुँचे, 
वहाँ पर कुछ परामश के पश्चात्‌ यह निणेय हुआ कि कल को 
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नवीन ढंग पर सेना को सजाया जाय, उसमें उसका अ्रप्रभाग 
शकट व्यूह रद्दे, उसके पत्चात्‌ कमल व्यूह हो, फिर शूची व्यूह। 
शकट, व्यूह की रक्षा का कार्य आचाय्ये जी अपने हाथ में लेंगे, 
कमल व्यूह में मिन्न-मिन्न स्थानों पर कण, दुःशासन, शकुनि 
इत्यादि मद्दारथियों की सेना होगी, शूची व्यूह के श्गल्ले भाग में 
सुयोधन और सबके अन्त में जयद्रथ युद्ध के लिये उपस्थित 
होंगे । इस प्रकार सेना को कई कोस तक फेला कर हमें रोकने 
का पूर्ण प्रयत्न किया जायेगा । 

श्रज्जुन-मुझे ज्ञात है कि कल आचाय्ये जी अपनी सारी 
युद्ध-विद्या इस बात में समाप्त कर देंगे कि उनका सबसे प्रिय 
शिष्य अपनी अतिज्ना-पूर्ति में निष्फल रह कर आत्महत्या कर ले ! 
परन्तु मैं फिर कहता हूँ कि यदि आपको कृपा-दृष्टि रही तो अजुन 
के मागे में खड़ी होकर कोई बाधा उसे रोक नहीं सकेगी ! कल 
को अजुन संसार को दिखा देगा कि गत वर्षों में वनों और 
जंगलों में घोर तपस्या के परिणाम में उसने आज पण्येन्त प्रयोग 
किये गये श्रस्नों के अतिरिक्त और किस किस प्रकार के अर 
और शजख्ल आविष्कार किये हैं । निस्सन्देह उन्हें. प्रयोग करने का 
समय आ गया है, और वह कल कौरव सेना के नेत्रों में 
चकाचौंघ उत्पन्न करेंगे । 

श्याम--मुमे विदित है कि कल के युद्ध में तुम अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति समाप्त करने पर तुले हुए हो, इसलिये आवश्यकता है कि 
तुम कुछ काल विश्राम कर लो । प्रातःकाल जो द्वोगा देखा जायेगा। 
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हर टर्ु (्‌ 

श्याम जी के जाने के पश्चात्‌ अजुन कुछ समय जागता 
रहा, तत्यश्वात्‌ उस पर एक वेसुधी सी छा गई | उस समय उसने 
एक अदुभुत्‌ चित्ताकर्षक सप्न में अपने को श्याम जी की सहायता 
से इस प्राकृत संसार से ऊपर उठे हुए पाया। उसे ज्ञात हुआ कि 
श्याम उसे अपने साथ लिये आकाश माग से जा रहे हैं। नीचे 
दृष्टि डाली तो प्रथ्बी एक कन्दुक की भांति लुढ़कती हुई चली जा 
रही थी । दूसरी ओर देखा तो सूय्य देव सहस्रों ग्रह और नक्षत्रों 
सहित आकाश में इस प्रकार भागे जा रहे थे मानो कोई डाकू 
किसी का धन लेकर भाग रहा हो। 

दोनों मित्र आगे निकल गये तो इस सूर्य से लाखों गुणा बढ़े 
असीम सूख्ये, करोड़ो नक्षत्रों सहित, चारों दिशाओं में घूमते 
हुए चक्र खा रहे थे। उस दृश्य को देख कर अजुन का शिर 
चक्कर खाने लगा, क्योंकि नीचे देखने पर इस प्रथ्वी का कहीं पता 
नहीं था। श्रत्यन्त परिश्रम करके क्ठिनतापूबक देखने से वह 
इस भयद्डर विश्व में एक सूई से भी छोटी दीख पड़ी । 

उस समय उसके हृदय में कई विचार प्रगट हुए; परन्तु उन्हें 
प्रकाश करने का अवसर नहीं था। सम्मुख एक आलोक दृष्टिगो चर 
हो रहा था, जिसके सामने उन लाखों सूर्यों का प्रकाश फीका 
प्रतीत हुआ । उसकी चकाचौंध से अजुन के नेत्र मुंदते हुए 
प्रतीत हुए और उसका शिर किसी श्रदृश्य शक्ति के सम्मुख शीघ्रता 
पूर्वक कुकता हुआ दिखाई दिया। उस समय उसके कानों में 
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यह शब्द गूजे “तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुन्हें जो दिव्य 
अश्न दिये गये हैं, वह तुम्हारी रक्षा करेंगे /” यह सुनते द्वी उसके 
नेत्र खुल गये, तो वह्दी युद्धन््षेत्र था और वही शिबिर, परन्तु 
उसका मस्तिष्क दिव्य अस्नोंके को बनाने और प्रयोग करने के 
नये-नये ढंग प्रस्तुत कर रद्दा था जिन्हें पूर्ण करने में गात्रि का 
शेष भाग समाप्त हुआ | 





& प्राचीन काल में शख्र दो प्रकार के भ्रचलित थे--एक तो 
कृपाण, धनुष भ्रौर शक्ति, परशा, तोमर, भिंदी पाल, परास, रिप्टि, 
नरव्यूह, गदा इत्यादि | यह सब के सब शस्त्र शब्द में गिने जाते थे । 
हनके भतिरिक्त दूसरी प्रकार श्रश्नों की थी। यह वह श्रायुघ थे जो एक- 
एक समय में सहस्रों मनुष्यों पर फेंके जा सकते ये यह वत्तमान काल के 
मैशीनी भायुधों को भांति थे । इस प्रकार के आयुध नारायण भ्रस्च, 
गन्धव अख्तर, पाशुपत अख्तर इत्यादि थे। इनसे भी बढ़कर दिव्य श्रस्तर 
थे जो कुछ जातियों और वीरों के रहस्यों में कद्दै जा सकते थे । अ्रज्ञ न 
ने इसी प्रकार के अख्तरों को प्राप्त करने में वनवास के द्वादश बष ब्यतीत 
करने के भ्रतिरिक्त अपने जोवन का मुरूय भाग नवीन श्रश्च॒ श्राविष्कार 
करने में समाप्त किया था। देशभक्त श्याम के श्राविष्कृत श्रस्र उनके 
अ्रतिरिक्त थे । 

शोक है कि कालचक्र ने उन श्रस्रों के श्राविष्कार श्रौर प्रयोग 
नियम विस्म्ृत कर दिये हैं, भौर भाज हमारी विद्या केवल इतनी सी 
बात पर समाप्त हो गई कि हमारे पू्वज कृपाण, गदा और बाण के 
घनी थे । 


प्रतिहिसक 
फ्रतिहिसक युद्ध 

आचाय्ये द्रोश को उनकी अपनी युद्ध-रचना में परास्त करने, 
और अभिमन्यु की हत्या का प्रतिकार लेने के लिये, पाण्डबी सेना 
के एक-एक सेनिक और सेनापति का हृदय अज्जुन और देशभक्त 
श्याम के हृदय के साथ गतिवान था। प्रत्येक मनुष्य की यह 
इच्छा थी कवि जिस प्रकार भी बने, कल की पराज्य का ह्विसाव 
चुका कर कौरवी सेना को समाप्त कर दें। कौरवी जरनैल भी 
समय की विकटता को अनुभव करते हुए कील-कांटे से लेस हो 
रहे थे । कल की बिजय से उनके साहस बढ़े हुए थे; यद्यपि अजुन 
की भयहूर प्रतिज्ञा किसी समय हृदयों में भय उत्पन्न कर देती थी । 
परन्तु उसे एक पराजित शत्रु को भभकी समम कर परिहास किया 
जा चुका था । सारांश कौरवी सेना का एक-एक सेनापति चाहता 
था कि जिस प्रकार भी सम्भव हो श्रजु न को लक्ष्यच्युत करके 
इस बात पर विवश कर दे कि वह अ्रपनी प्रतिज्ञा को चाट जाय 
अथवा अपने जीवन का अपने हाथों अन्त कर ले। 

आचाय्ये जी का शकट व्यूह आज चौबीस मील में फेल 
रहा था । उसका पिछला भाग सुकड़ता-सुकड़ता दस भील रह 
गया था । उससे पीछे कमल व्यूह और फिर शुचि व्यूह सूई के 
समान बारीक होता चला गया था। उसके अन्तिम भाग में 
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जयद्रथ सात महारथियों की सेनाओं की सुरज्ञा और अपने 
स्वामी-भक्त श्रवीरों की सहायता से शिर से पाओं तक शश्ल्रों से 
सुसज्जित होकर श्राक्रमणकारी के स्वागत के लिये प्रस्तुत था । 

शकट व्यूह से आगे बढ़ कर सुयोधन का कनिष्ठ भ्राता 
दुर्मशेन एक सहख्र रथ, तीन सहख्र सवार, दस सहस्र पदाति 
सेना सहित अजु न को ललकारता हुआ उसका ग्रतिहवन्दी था। 
उसका दावा था कि शेष सेना तो एक ओर, वह और उसके 
शुरवीर ही ओऔजु न को समाप्त कर देंगे। किसी और को कर 
दिलाने की आवश्यकता ही नहीं होगी । 

९ ९ 2८ 

श्याम जी ने बागें उठाई और निमिष मात्र में अजुन की 
सेना ने दुर्मशन के सिर पर काल की भांति पहुंच कर उसे दबोच 
लिया । श्रभी किसी को यह ज्ञात न हुआ था कि शत्रु सेना के 
सहस्नों युवा और अश्व क्या हुए, वह द्रोश जी का सामना करने 
को बढ़ गई । दुमेशन चकित रह गया जब उसने अपने चारों 
ओर रणाक्षेत्र शून्य देखा | वह विज्ञषित की भांति द्रोण जी के 
पीछे से रथ दौड़ाता हुआ शकट व्यूह में पहुंच गया। ससे क्षेत्र 
से भागते देख कर दुश्शासन ने सहस््रों हाथियों को आगे बढ़ाया 
जो सिर से पाँव तक लोहे से ढके थे। इस काली कलूटी सेना 
को, जो प्राचीर की भांति पाण्डवी सेना के सम्मुख खड़ी होकर 
उसके मार्ग को रोकना चाहती थी, साधारण अ्रवस्था में पार 
करना स्यात असम्भव हो जाता; परन्तु संसार ने देखा कि अजु न 
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की सेना चारों ओर न केवल लोद्दे वल्कि अप्नि की वषों कर रही 
थी, जिसकी चमक से हाथी व्याकुल होकर भागे और अपनी 
ही सेना को रौंदते और चीत्कार मचाते पलायमान हो गये। 
उस समय पाएडवी सेना की मार और हाथियों की रौंद से कौरबी 
सेना में भगदड़ मच गई। नायक सेना की टुकड़ी जो यह निर्णय 
करके व्यूह से निकली थी कि पारडवी सेना को एक पग भी आगे 
बढ़ने नहीं देगी व्यूह के भीतर प्रविष्ट होकर उसका एक भाग 
बन गई । 

बिजयी अजु न ने अ्रव व्यूह प्रवेश का निश्वय किया। उस 
समय श्याम जी ने पद्चजन्य को उठा कर इस ज़ोर से फू का कि 
रणत्तेत्र दहल उठा । उनके साथ ही अ्जु न ने देवदत्त को अधरों 
से लगाया, उसमें से शब्द का निकलना था क्रि जगत ने एक 
श्रदूभुत्‌ दृश्य देखा, उनके रथ कीक ध्वजा के ऊपर लगे हुए 
कृत्रिम कपि में से एक अमानुषी शब्द ने कुरुक्षेत्र में तहलका 
मचा दिया। 

सहस्नों शंखों के शब्द से क्षेत्र को गुजाते हुए धनंजय ने 
कूच की श्राज्ञा दी तो गुरुदेव उसे रोकने के लिये आगे बढ़े । 
उनके रथ को आता देखकर सुसंस्कृत शिष्य ने नव वाणों से 
चरण छूते हुए उच्च स्वर से कहा, “गुरुदेव ! आशीबोद दो । 
आपका शिष्य अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके सफल मनोरथ हो ।” 





के श्रज न के रथ की ध्वजा पर बन्दर को मूर्ति थी इसलिये उसे 
कपिध्वज कहते हैं। 


प्रतिहिंसक युद्ध २७३ 


दोणाचाय्ये--. सुस्कराते हुए ) मुझे परास्त किये बिना 
तुम्हारा आगे बढ़ना असम्भव है। 

यह कहा और वाण-वषो से अजु न, श्याम, उनके घोड़ों 
तथा सेना को ढांप दिया । उस समय उनके धनुष से बाण ऐसे 
निकल रहे थे मानो श्रावन मास में आकाश से मूसलाधार वो 
हो रही हो । वृद्धावस्था में उनके हाथों में यह शक्ति देख कर 
बुद्धिमान शिष्य विस्मित रह गया ओर उसने उत्तर में गारडीब 
पर प्रत्यश्चा चढ़ाई, जिसने एक बार में पंच शत, द्वितीय में सप्त 
शत और हतीय में एक सहस्र मर्मभेदी बाण चारों ओर बिखेर 
फर आचाय्ये जी के समस्त बाण मार्ग में ही काट दिये। 

युद्ध अब मनोरख्॒क हो गया। जहां पर होनहार शिष्य यह 
बता रहा था कि बह युद्ध-विद्या में गुरुजी से न्यून नहीं है, वहां 
अनुभवी गुरु यह प्रमाणित करने पर कटिबद्ध थे कि उन्होंने 
बिल्ली की भांति शिष्य को सारे गुण सिखा कर अपना कोष 
खाली नहीं कर दिया। 

अल्प समय तक दोनों सेनाएँ इस मनोरज्ञक युद्ध को निहारती 
रहीं; परन्तु शीघ्र ही श्याम जी ने अर्जुन को सम्बोधन करके 
कहा, “हमें अभी दीथ॑ यात्रा करनी है। यदि गुरु जी के साथ 
ही अटके रहे तो सारा समय यहीं व्यतीय हो जायगा ।” 

अजुन-ससत्य है ! चलिये ! बढ़िये ! 

रथ को चक्र देते हुए श्याम जी ने उसका मुख दूसरी ओर 
कर दिया और पाण्डव सेना द्रोण जी को एक ओर छोड़ कर 
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श्रागे बढ़ी । उसे दूसरी ओर जाते देख कर आचार्य जी ने पुकार 
कर कहा, “अजुन ! यह क्या ? तुम तो आज पर्य्य॑न्त शत्रु को 
परास्त किये बिना कभी नहीं हटे थे। यह आज क्‍या हो रहा है ९” 

अजुन--सम्मुख शत्रु हो भी । में तो अपने सम्मुख आचार्य्य 
ओर गुरु को देखता हूं, जिनके समीप मैं स्वयं को अश्वत्याभा 
समभता हूं । इस समय कौन है जो मेरे गुरु को परास्त कर 
सके ? गुरुदेव ! प्रतिज्ञा-पूर्ति के लिये जा रह हूं, मुझे आपका 
आशीबोद चाहिये, युद्ध नहीं | 

यह शब्द वायु-मण्डल में गज ही रहे थे कि द्वुतगामी श्रश्व 
रथ को लेकर उड़ गये। दारुक का रथ श्याम जी के साथ- 
साथ था । दोनों रथों की गति इतनी तीत्र थी कि यह सन्देह हो 
रहा था कि श्याम जी अजु न के रथ को चला रहे हैं अथवा 
अपने रथ पर आरूढ़ हैं। पांचाल कुमार युधामन्यु और उत्तमौजा 
अर्जुन के चक्र-त्तक थेइै। और उनकी सेना शीश हथेली पर 
रक्खे अजु न के शूरवीरों के साथ-साथ चल रही थी। 

अ्रजु न को आगे बढ़ते देख कर कृतबमों और काम्बोज नरेश 
ने मार्ग रोका । दूसरी ओर से शूरसेन, शिवि, कैकेय, मद्रक आदि 
देशों के शूरबीर, नारायणी सेना, गोपाल आदि आ गये जो श्याम 
जी के अपने सम्बन्धियों में से थे। अजु न ने उन्हें देखा तो 





कक रथ के चक्र के रक्तक, यद्द पद उन शूरवीरों को दिया जाता था 
जो सेनापति के फ्लैंक (["७॥|.) के दोनों ओर चलते हुए उसकी रक्षा 
और सहायता करते थे । 
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हृदय ने चुटकी ली, परन्तु श्याम जी के यह शब्द कान में पढ़े 
“सावधान ! यह दया के पात्र नहीं। हमको इनसे अधिक समय 
तक उलभना नहीं, मार्ग साफ़ करके आगे चलना है ।” यह्‌ शब्द 
सुनते ही अजु न के नेत्रों के सम्मुख वह दृश्य घूम गया जब 
अभिमन्यु शत्रुओं से घिरा हुआ था, कोई सहायक साथ न था, 
चारों ओर जिधर देखता था चाचा, ताऊ और अन्य सम्बन्धी 
खड्ग, बाण, वरछे और नेज़े लेकर हृदय छेदने को तैयार थे, 
और बह मूक वाणी से कह रहा था, “पिता जी ! कहाँ हो ? क्या 
मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ पहुंचोगे ?” कानों ने यह शब्द सुने और 
गारडीब में ज्ञोर की टंकार उत्पन्न हुई, फिर लाखों वाण, खड़ग, 
शक्ति और अन्य श्रख्र-शत्र चारों ओर प्रलय मचाते हुए गिरने 
लगे। शत्रुश्रों ने यह कड़ाका सुना तो श्रवाक्‌ रह गये, उनकी 
समभ में यह नहीं आ्राता था कि किस भांति एक साधारण धनुष 
इतने प्रकार के अस्र-शत्नों को चारों ओर बखेर सकता है । 

परन्तु कौरवी सेना इतनी अल्प नहीं थी कि एक ही बाढ़ से 
समूप्त हो जाती, उसके दूरदर्शी नेताओं ने अपनी विखरती शक्ति 
को एकत्र करके जोर से आक्रमण किया। वह चाहते थे क्रि 
केवल संख्या की शक्ति से ही अजु न और उसके साथियों को 
पीस डालें । परन्तु अज्जुन के दिव्य अद्तों ने इस बार पूर्व से अधिक 
विनाश किया, और अभी किसी को यह ज्ञात भी नहीं हुआ था 
कि यह अस्त्र किस प्रकार कार्य करते हैं, कि लाखों मनुष्य, हृस्ति, 
अश्व घराशायी हुए दम तोड़ रहे थे | 
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क्षेत्र शून्य देख कर श्यामजी ने रथ आगे बढ़ाया, परन्तु 
अभी बहुत दूर नहीं जा सके थे कि कृतवमो, जो मूछित हो गया 
था, के होश ठिकाने आ गये और उसने अपने रहे-सह्दे सहायकों 
को ललकार कर युधामन्यु और उत्तमौजा का मार्ग रोक लिया। 
इन दोनों शूरबीरों ने वहुत यत्त किया कि अपने नेता का साथ 
दें, परन्तु शत्रु की बढ़ती हुई शक्ति ने बढ़ने न दिया । 

श्याम जी का रथ आगे बढ़ा तो परनाषा नरेश शरुतायुध 
ने एक वड़ी सेना के साथ उन्हें चारों ओर से घेर कर रोकने का 
यत्न किया । परन्तु गाए्डीब धनुष अमानुषी शक्ति से कार्य कर 
रहा था, और अजु न की सेना में दिव्य अस्त्र इस प्रकार बढें 
हुए थे कि उनके निकट पहुँचना मृत्यु के समीप पहुंचना था। 
तो भी शत्रु अर्जुन को प्रत्येक प्रकार से आगे बढ़ने से रोकने 
पर तुल रहा था। उसकी समस्त शक्ति इस पर लग रही थी। 
शरुतायुधं ने स्वयं अपना रथ आगे बढ़ा कर सहल्ों बाणों से 
अजु न का कलेजा छेदना ओर उसके धनुष को काटना चाहा, 
परन्तु श्याम जी की अश्व-विद्या ने सफल न होने दिया। ,्ह 
देख कर उसने एक भयद्डूर शक्ति इस ज़ोर से श्याम जी पर फेंकी 
कि साधारण श्रवस्था में सारथी और रथ दोनों उसकी मार से 
चकनाचूर हो जाते । पर श्याम जी ने उश्षके श्राक्रमण को अपने' 
दायें कन्चे पर लेकर उसे इतने जोर से हिलाया कि शक्ति लौट 
कर पूर्ण शक्ति से अपने छोड़ने वाले के रथ पर जाकर गिरी, 
ओर जगत ने देखा कि न केवल स्वयं शरुतायुध वरन उसका 
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रथ, घोड़े और सारथो समस्त चकनाचूर होकर मिट्टी का ढेर 
हो गये। 

शरुतायुध को गिरते देख कर काम्बोज राज़ के सुपुत्र सुद- 
क्षिण की सेना आगे आई; परन्तु अल्पकाल के युद्ध के पश्चात्‌ 
समाप्त हो गई | सुदक्तिश मारा गया तो शरुतायु और अच्युतायु 
दोनों भ्राता अपनी-अपनी सेना सहित शिवि और शुर सेना के 
सेनानियों को लेकर दक्त और वाम से इस ज़ोर से चढ़ आये कि 
प्रतीत द्ोता था कि पाण्डबी सेना का यह भाग जो अजुन के 
सेनापतित्व में शूरवीरता दिखा रहा था; इन दोनों सेनाओं के 
मध्य ऐसे पिस जायेगा जेसे दो हाथियों के मध्य अकेला सिंह । 
परन्तु संख्या अधिक होते हुये भी कौरवी सेना उन नवीन अख्नों का 
सामना न कर सकी, जिन्हें अ्जु न और उनके सहायक प्रयोग 
कर रहे थे । शरुतायु और अच्युतायु की सेनाएं आगे बढ़ीं तो 
पाणडबी सेना के एक-एक रथ से अधचन्द्र बाणों की एक बाढ़ ने 
निकल कर मृतकों के ढेर लगा दिये । 

कौरबी सेना ने वाण और खड्ग की इस अ्रांधी में से दोकर 

: आगे बढ़ने का यत्न किया, परन्तु सफलता न हुई | तो भी शुर- 

बीरों का घैयं कम नहीं हुआ और उन्होंने बड़े ज्ञोर से साख 
करके अजु न के रथ को चारों ओर से घेर लिया। उस समय 
उनमें से एक का बाण अजु न के कबच में घुस गया। 

अजुन घायल हुये तो शत्रु ने श्याम जी के हाथों को आहत 
करके उनसे रासें घीनने का यत्न किया | श्याम जी ने मुड़ कर 
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देखा तो अ्जु न मूहित थे । उन्होंने एक हाथ से उन्हें संभाल कर 
दूसरे से रथ को चलाने का यत्न किया। परन्तु शीघ्र ही अजुन 
संभल गये, और उन्होंने इन्द्रात्न को गाए्डीव पर चढ़ा कर प्रत्यश्वा 
चढ़ाई तो ज्ञण भर में सहस्नों आयुर्धों ने शत्रु के श्रद्नों को 
निष्फल बना दिया । शरुतायु और श्रच्युतायु शत्रु को ललकारते 
हुये आगे बढ़े, परन्तु गाएडीब की बाढ़ का सहन करना मानव- 
शक्ति से परे था। तथापि दोनों ही उसके आक्रमण से आहत 
होकर गिरे और पूरब इसके कि कोई उन्हें सम्भाले, श्रध॑चन्द्र बाणों 
से उनके शिर और भुजाएं कट कर प्रृथ्वी पर गिर गये। उन 
शूरबीरों को धराशायी देखकर उनके बीर सुपुत्रों दीघोयु और 
नियतायु के नेत्रों में कक्ष उतर आया । वह आवेशपूबक नारा 
मारते हुये पाएडबी सेना पर झपटे; परन्तु जिस बाढ़ को उनके 
वीर पिता न रोक सके थे उसके सम्मुख खड़ा होना उनके लिये 
असम्भव था । कुछ ही क्षण में गाए्डीव ने न केवल उनको, बरंच 
उनकी समस्त सेना को नष्ट-भ्रष्ट करके चारों श्रोर रक्त की नदियाँ 
बहा दीं । 

अपनी सेना के इतने शूरबीरों को कटवा कर सुयोधन ने 
हाभियों की सेना को आगे बढ़ने की आज्ञा दी, कि इस छोटे से 
दल को, जो कौरबी सेना में घुसता चला आ रहा था, कुचल कर 
अज्जन बना दें । परन्तु पाण्डवी सेना के दिव्याश्रों में फिर अग्नि 
श्रस्न काये करते दीख पड़े। उन्होंने सहस्नों हाथियों को भुलस 
कर उनके महावत्त्‌ और सवारों को जला डाला । हाथी चारों श्रोर 
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भागते हुये सम्पूर्ण सेना में भगदड़ मचा रहे थे, ओर उनके हौदों 
पर आरोहित सेनानी काले कोयले की बनी हुई मूर्तियों को भांति 
दीख पढ़ते थे । उन्हें देख कर अन्य सेना कांप रदह्दी थी 

युद्ध का यह दृश्य देख कर सुयोधन आचाय्य जी की सेवा 
में पहुँच कर बोलाः-- 

“गुरुदेव ! आपको ज्ञात है कि अज़ुन इस समय कहाँ पहुंच 
गया है। हम लोग अत्यन्त विश्वासपूवेक कह रहे थे कि 
हमारी सम्पूर्ण सेना तो एक ओर अकेले गुरुदेव के सम्मुख से ही 
उसका आगे निकल जाना असम्भव है । परन्तु मुझे यह विस्मरण 
हो गया था कि अजु न गुरुवेव का प्रिय शिष्य है और बह उसकी 
प्रतिज्ञा को असफल द्वोते देखना पसन्द नही करेंगे। हाय ! जब 
बाढ़ दी क्षेत्र को खाने लगे तो उसकी रक्षा कौन करे ? यदि यह 
बिचार मेरे मस्तिष्क में इससे पूब आ जाता तो में जयद्रथ को 
रात्रि में ही उसके देश को चले जाने की भाज्ञा दे देता ! 

द्रोश--राजकुमार ! यह तुम क्या कह्द रहे हो ९ 

सुयोधन-गुरुदेव ! मैं कथन कर रहा हूँ कि जेसे भी हो 
अजुन का श्रन्त करके इस युद्ध को सफल कीजिये । में यह मान 
नहीं सकता कि इस समय कोई शुरबीर आपको परास्त कर 
सकता है । निश्चय यदि आप मार्ग न देते तो अजजुन का यह 
साहस कहां था कि वह आगे बढ़कर इतची सेना का विनाश 
करता ९ 

दोश-राजकुमार ! तुम मुझ पर कितने भी दोषारोपण करो, 
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में बुरा नहीं मानता | इसलिये नहीं कि तुम्हारे कटु-बचन मेरे 
हृदय को चुभते नहीं, वर॑च इसलिये कि में अपना धर्म-पालन कर 
रहा हूं। में स्वीकार करता हूं कि अजुन मेरा प्रिय शिष्य है, 
परस्तु मुझे यह भी ज्ञात है कि इस समय हमारा सम्बन्ध गुरु- 
शिष्य का नहीं शत्रुओं का है और में उसे उसी दृष्टि से देखता 
हूँ । तिस पर भी तुम यदि मुझ पर दोषारोपण करो तो में इसे हम 
दोनों के दुभोग्य के श्रतिरिक्त और क्या कह सकता हूं  मेंने 
यथाशक्ति अजुन का मार्ग रोकने का यत्न किया और उसे रोका, 
पर उसके सारथी को रोकने की शक्ति मुम में नहीं । तुम्हें ज्ञात 
नहीं अथवा जानते हुए भी बिस्मरण कर जाते हो, कि श्याम जी 
की शक्तियां क्या हैं और केसी हैं ? वह जब अजुन को आगे 
ले जाने पर तुले हुये थे, तो उनके रथ की गति को रोकना मेरे 
लिये सम्भव था। में उस समय यदि उनका पीछा करता तो 
सम्पूर्ण पाण्डवी सेना व्यूह के भीतर प्रवेश करके उसे 
नष्ट भ्रष्ट कर देती | वहू देखो इस समय भी 
भीम, सात्यकि, धृष्ट्यू म्न और खयं॑ महाराज युधिष्ठिर 
की सेना किस वीरता से हमारी सेना पर आक्रमण करके आगे 
जाने पर तुली हुई है । में उसे रोक रहा हूं, तुम यदि चाहो तो 
जाकर अर्जुन का सामना करके उसे अभिमन्यु की मृत्यु मरने पर 
विवश कर सकते हो । 

सुयोधन--आचार्य्य जी ! आप करुद्ध न हों परन्तु मुझे सन्देह है 
कि जो योद्धा आप को, कृतव्मों को, शरुतायुध को, सुदक्षिण को, 
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शरुतायु को और अन्य सेनापतियों को परास्त करके आगे बढ़ 
सकता है, वह मेरे रोके रुक सकेगा ९ 

द्रोश-राजकुमार ! हृदय दुबंल क्यों करते हो ? श्रज्ुन 
'शूरवीर है पर शजेय नहीं । में वृद्ध हो गया, फिर भी उसे युद्ध 
में ललकार सकता हूं, तो क्या कोई कारण है कि तुम जो अभी 
युवक हो उसे युद्ध में परास्त न कर सको ९ जाओ परमात्मा 
उसकी सहायता करते हैं जो स्वयं पर विश्वास करते हैं । 

सुयोधन--गुरुदेव ! आप सेनापति हैं, यदि आपकी यह 
शाज्ञा है कि में अजु न का नाका रोकू' तो आज्ञा-पालन अवश्य 
है। आशीबोद दीजिये कि में शत्रु को नीचा दिखा कर श्रापके 
दशेन करूं ! 

द्रोश--जाओ ! प्रसन्नतापूवक जाओ ! परन्तु ठहरो, में तुम्हें 
यह कवच पहना दू* ? इसे धारण करके तुम सुगमतापूर्वक अजुन 
का सामना कर सकते हो, अभी तक वह श्र नहीं वना जो इस 
कबच को काट सके । 

८ ९ >््‌ 

हाथियों की सेना को छिन्न-भिन्न करके यवन, पारद, शक, 
बाहलीक, द्रविड़, पुरडर, शूरवीरों को खंड खंड करके अजु न की 
बीर सेना आगे बढ़ी तो क्षेत्र शून्य था, क्योंकि रक्त में होली 
मचाते हुये इन शूरवीरों से दो-दो हाथ करना आज असम्भव 
था। मध्याह का सूर्य शिर पर पहुंच रहा था, पृथ्वी, आकाश 
ऋतु के ताप से तापमान द्वो रहे थे जवकि दूर फासले पर राज- 
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कुमार सुयोधन का स्व कबच जगमगाता हुआ दीख पड़ा । वह्‌ 
अपने व्यवहार से कौरबी सेना का उत्साह बढ़ाता हुआ सहस्रों 
हाथियों, अश्वारोहियों और पदातियों सहित बढ़ा आ रहा था। 
श्याम जी ने उसे आते देखा तो घोड़ों की वागें खींच लीं, ताकि 
बीर अश्व नूतन परी्षा में पड़ने से प्रथम थोड़ा सुस्ता ले। रथ रुका 
तो उन्होंने नवागन्तुक शत्रु की ओर संकेत करके कहाः--श्रजु न 
पहचानते हो कौन आ रहा है ९ 

अजुन--( ध्यानपूर्वक देखकर ) भली प्रकार पहचानता हूं। 
स्वय' राजकुमार सुयोधन आ रहे हैं, कि मंभधार में दृबती हुई 
कौरवी नेय्या को किनारे पर लगाये' | 

श्याम-इससे उपयुक्त अवसर फिर नहीं मिलेगा । यदि 
सुयोधन के साथ निपट लिया जाय तो सारा भंगड़ा सुगमता पूर्वक 
समाप्त हो जाय | 

श्रजुन--परमात्मा ने आ्राज इसे मेरे सन्मुख स्यात्‌ इसीलिये 
भेजा है, कि यह अपनी फेल्ाई हुई माया में आप ही फंस कर 
नाश हो जाय । 

> >( >९ 

कौरबी सेना ने इतने आवेश से आक्रमण किया कि अजुन 
श्रौर उसकी सेना चारों ओर उड़ते हुये बाण-रूपी मेघों में अरदृष्ट 
हो गई । स्वय' राजकुमार सुयोधन धनुष को ऐसे हिलाते थे कि 
दशकों के मुख से वाह वाह निकली जा रही थी । बह एक ही 
समय में बाण, तलवार और गदा से ऐसे युद्ध कर रददे थे जेसे चार 
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द्वार्थों वाला कोई मनुष्य हो जो एक द्वी समय में सारे द्ार्थों से 
शत्र चला रहा हो । श्याम जी उसके हस्तलाघव को भली भश्रकार 
देख कर यह अनुभव कर रहे थे कि अजुन के शत्र कुछ सुस्त से 
चल रहे हैं। यद्द देखकर उन्होंने रथ को नचाते हुये कहा-- 
“अजुन ! क्या थक गये ? अभी तो बहुत कार्य शेष है।” 

अजुन-न तो थका हूँ, न द्वी सुयोधन के आक्रमण की 
तीत्रता से घबरा रहा हूं, परल्तु.....*--** 

श्याम--परन्तु क्या १ 

अ्रजञ न--सुयोधन के शरीर के कबच को देख रहा हूँ । 

श्याम-ओरेम्‌ ! 

श्रज्जुन--मैं इस कबच से भल्तो प्रकार परिचित हूँ। गुरुदेव 
ने सुयोधन को मेरे सन्मुख इसे पहना कर भेजा है, क्‍योंकि इस 
का छेदन शक्ल की शक्ति से परे है। खयम्‌ मेरे शरीर पर भी 
इसी प्रकार का कबच काम दे रहा है। 

श्याम--फिर ? 

अजु न-मैं अभी-अभी सुयोधन और श्राचाय्ये दोनों को 
दिखा दू गा कि मांगे तांगे पंखलगा कर काग मयूर नहीं बन 
सकता । 

यह कह कर उन्होंने गाण्डीव पर प्रत्यव्वा चढ़ाई जिसमें से 
छोटे-छोटे भयझुर बाणों की एक वौछाड़ निकली, उन्होंने सुयोधन 
के हाथों के दस्तानों को काट कर नर्खों से मिले हुए मांस में चुभ 
कर हाथों से शद्र छुटवा दिये। सुयोधन का हाथ रुका, परन्तु 
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शत्रु ने उसे अधिक समय न देते हुये दूसरी बाढ़ मारी, जिसने नखों 
के कोमल भाग को रक्तमय करके उसे क्षेत्र छोड़ने पर विवश कर 
दिया। उस समय श्रजु न ने ज़ोर से शंख बजाते हुये कहा-- 
“भारत सम्राद्‌ ! ज्ञत्रिय के लिये रगणाक्षेत्र से भागना मृत्यु से 
अधिक है । आओ इसी क्षेत्र में, इसी आकाश के नीचे, भूत और 
भविष्य के समस्त लेखे चुका लें।” 

सुयोधन ने फिर कर देखा, उस समय उसका मुख क्रोध से 
रक्तवर्ण हो रहा था, परन्तु प्रष्ट मोड़ते ही गाण्डीब की टंकार 
फिर बायु में गूजी और उसने देखा कि नवीन प्रकार के शश्न उसे 
बँधने के लिये स्थान ढू ढ़ रहे हैं । 

न श्र हा 

एक ओर अजु न सुयोधन के आक्रमण की रोक-थाम में लगे 
थे, दूसरी ओर सम्पूर्ण पाणडवी सेना उसकी सहायता के लिये 
अधीर होकर आवेश से बढ़ रही थी; परन्तु वृद्ध सेनापति द्रोश 
उसके मार में लोह प्राचीर की भांति खड़ा था। वह यत्न करती 
थी कि कौरबी व्यूह को तोड़ कर मार्ग बनाये; परन्तु पर्वत से टक- 
राते हुए सागर की भांति बार-बार पीछे हट जाती थी। इन बार- 
बार के आक्रमणों का परिणाम यह हुआ कि कौरवी सेना में छिद्र 
के चिह्न दीखने लगे और वह कृतवमो, जलसन्ध और द्रोणाचार्य 
तीन सेनापतियों के नेढृत्व में बटती हुई दृष्टिगोचर हुई। पारडवी 
सेना के सेनापति शृटष्टयुम्न उस सयय अग्नि रूप हो रहे थे, 
उन्होंने शत्रु सेना को चीरते हुये अपना रथ आचाये जी के रथ 
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से जा भिड़ाया। आचाये जी के रथ के रक्तवर्ण घोड़े धृष्टयुम्न के 
रथ के कपोत वर्ण अश्वों से ऐसे मिल गये मानो सन्ध्या समय 
नील मेघ लोहित आकाश से मिल रहे हों। धृष्टयुम्न खडग हाथ 
में लेकर लपक़ा और लोग यह देख कर विस्मित हो गये कि 
बह अपने रथ के जूए पर पाँव रखता हुआ आचाये जी के रथ पर 
पहुँच गया । श्राचाय जी भयद्वर खिति में थे, परन्तु उनके मुख 
की मुस्कान बता रही थी कि बह नवयुवक प्रतिद्वन्दी की गति का 
आनन्द ले रहे हैं। उन्होंने अपने धनुष को उठा कर उस पर 
प्रत्यज्षा चढ़ाई और उसमें से निकला हुआ एक बाण निकट पहुं- 
चते हुए धृष्टययूम्न के हृदय को वेंथने को था कि यादव शुरवीर 
सात्यकि के धनुष से छूटे हुये एक बाण ने उसे काट कर दो ढुकड़े 
कर दिये। आचाये जी ने दूसरा लक्ष्य धृश्युम्न के घोड़ों को 
बनाया, तत्पश्चात्‌ उसके सारथी के प्राण लिये। 

अपने को रथ-दीन देख कर धृष्टयुम्न एक छलांग के साथ 
सास्यकि के रथ पर आसीन हो गया | आचाये जी श्रव सात्यकि 
की ओर भुके और इन दोनों धनुधीरियों में वह युद्ध आरम्भ द्वो 
गया जिसे जनता ने कम द्वी देखा था । आचाये जी पुराने घाघ 
थे, धनु्ि्या उनके सन्मुख हाथ बांधे खड़ी थी, उस समय वह 
युद्धकौशल में सर्वोच्च शिखर पर थे, उनके सन्मुख सात्यकि का 
ठद्रना साधारण बात न थी। परन्तु इस युद्ध ने बता दिया कि 
यद्यपि श्राचार्य युद्ध प्रवीण थे, परन्तु उनका शरीर उस नव योद्धा 
की भांति स्फुत्तिमान नहीं था। उनका यत्न था कि अपने फिसी 
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दाव-पेच से अपने शिष्य के शिष्यक को नीचा दिखायें, पर सफ- 
लता न हुईं | यह देख कर उन्होंने रथ को दूसरी ओर फेर कर 
पाण्डवी सेना की एक श्रन्य टुकड़ी पर हल्ला बोल दिया | सात्यकि 
स्वयम्‌ श्रजु न की सहायता को पहुंचने के लिये अधीर हो रहा 
था, आचार्य जी के दूसरी ओर फिरते ह्वी उसने अपनी सेना को 
आगे बढ़ने का आदेश दे दिया । 
अर हि भर 

कौरवी सेना का एक भारी भाग पाणडवी सेना से युद्ध निमग्न 
था, इसलिये श्रजु न की सेना की रोक-टोक ढीली पढ़ गई और 
उसने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का यत्न किया; परन्तु अभी 
थोड़ी ही दूर गये थे कि अबन्ति नरेश विंय और अलुविद्य ने 
मार्ग रोक लिया । अजु न उन्हें आते देख कर भज्ञाये सिंद्द की 
भान्ति लपका । विद्य ने उसे इस प्रकार लपकता देख गदा का एक 
भरपूर बार श्याम जी पर किया । उस समय कोई अन्य होता तो 
हड्बड़ा कर गिरता, परन्तु श्याम जी के मुख की आकृति को देखने 
वाले कह सकते थे कि उन्होंने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 
पर उन पर वार द्वोते देख कर अजुन का क्रोध अन्तिम सीमा 
पर पहुंच गया और उसने गाण्डीव को चक्र देते हुये वह बाण 
बषों की कि कौरबी सेना के यह दोनों नायक अल्पकाल में ही 


अपनी सेनाओ्रों सहित धराशायी हो गये । 
अर अर >्र 





# सास्यकि ने श्रद्न॒ विद्या की शिक्षा अजु न से ग्रहण की थी । 
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सूये देव मध्याह से उतर कर अस्ताचल की ओर जा रहे थे, 
श्याम जी ने अनुभव किया कि उनकी सेना के घोड़े प्रातः से इस 
समय पस्यन्त के संघर्ष के कारण थके से प्रतीत होते हैं, इसलिये 
यदि हो सके तो उन्हें. विश्राम का अवसर देना चाहिये। शूरबीर 
छाजुन भी यही सोच रहे थे और उन्होंने श्याम जी से कद्दा- 
“भगवन्‌ ! धोड़ों की गति ढीली पड़ रही है । प्रातः से यह भारी 
संकट में फार्य कर रहे हैं और अभी इनके सन्मुखल विकट काये 
पड़ा है, यदि इन्हें थोड़ा विश्राम करने का अवसर दिया जाय तो 
हम सब के लिये उपयोगी होगा ।” 

श्याम--बात तो ठीक है पर यदि शत्रु ऐसा करने का अवसर दें। 

अजुन--आप निश्चिन्त रहें। आपके श्रनुप्रह से हमारे 
दिव्याल्न शत्रु को समीप नहीं फटकने देंगे। 
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सारी सेना ने घोड़े खोल दिये। उन्हें मल-दल कर उनकी 
थकान दूर की | दाना और नहारी खिलाई। जल पिलाया। र्थी 
और महदारथी कमरें खोल कर कुछ काल विश्राम करने को रथ्वी 
पर लेट गये। शत्रुओं ने उन्हें इस प्रकार लेटा देख अवसर उपयुक्त 
समभा और चारों ओर से काले-काले मेघों की भांति उमड़ कर 
उनके विनाश का यत्न किया; परन्तु आश्वये से चकित रह गये जब 
निकट पहुँचते ही एक मटका सा लगा ओर आक्रमणकारी हाथी 
घोड़े और अश्वारोही निशवेष्ट दोकर गिरे । दूसरा रेला फिर आया, 
उसकी दशा प्रथम से भी बुरी हुई, परिणाम यह हुआ कि चारों 
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ओर त्रास फैल गया और आक्रमणकारी शिर पर पाँव रख कर 
चारों ओर भाग गये, जिससे कि उस श्रदृृष्ट शक्ति से जो अज्ुन 
के सेना की रक्ता कर रही थी सुरक्षित हो जांय । _ 
५ >(्‌ ८ 

गारडीव का घोष मौन हुआ । शूरवीर विश्राम करने लगे तो 
यद्यपि चारों ओर भगदड़ मची हुई थी फिर भी यह अनुभव 
होता था कि निस्तब्धता छा रही है | वायु में बाण और भाँति- 
भांति के शत्र उड़ रहे थे, परन्तु उस शब्द के मूक होने से जो 
गाण्डीब और पंचजन्य में से निकलता था, यही श्रतीत होता था 
कि प्रथ्वी और श्राकाश स्तब्घ हो गये हैं । योद्धाओं ने इसे अ्रनु- 
भव किया, भारत के भावी सम्राट्‌ महाराज युधिष्ठिर फे हृदय पर 
यह अनुभव द्वोते द्वी एक धक्का सा लगा। उन्हें ज्ञात था कि 
अ्रजुन और श्याम अपने चुने हुये शुरवीरों सहित शत्रु के व्यूह 
को भेद कर बहुत दूर चले गये हूँ । उन्हें यह भी ज्ञात था कि 
अपनी सेना यत्न करने पर भी उनका साथ नहीं दे सकी । इस- 
लिये जिस समय वायुमण्डल में निस्तव्धता सी प्रतीत हुई, तो 
उनका रंग पीला हो गया और मुख विवरण हो गया, हृदय ने कहा 
कि अभिमन्यु की भांति अजुन भी शत्रु का शिकार हो गया ! 

यह विचार अति शीघ्र इतना बलवान हो गया कि उन्होंने 
निश्चय किया कि भले ही कुछ हो सत्य को खो जने में पूर्ण प्रयत्न 
होना चाहिये। यह सोचकर शूरबीर सात्यकि को बुलाने की आ्राज्ञा 
दी। निमिष मात्र में सात्याक महाराज के सन्मुख उपस्थित हो 
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गये । उन्हें देख कर मद्दाराज ने कहा “सात्यकि भाई ! तुम्हें ज्ञात 
है कि युद्ध की इस भीषणाता में मैंने तुम्हें क्‍यों बुलाया है!” 

सात्यकि--जब तक महाराज श्रीमुख से भाज्ञा न दें, में यह्‌ 
कैसे जान सकता हूँ ? 

युधिष्ठिर-क्या तुम अनुभव करते हो कि इस समय वायु- 
मण्डल में निस्तव्धता छाई हुई है १ यद्यपि दोनों ओर की सेनाएं 
युद्ध में प्रवृत्त हैँ तथापि उनके भीतर वह जोश नहीं जो श्रव से 
कुछ काल पूबे था। कारण इसके अतिरिक्त और कोई नहीं कि 
गाएडीव का शब्द सुनाई नहीं देता और पंचजन्य शान्त हो 
गया है । 

सात्यकि--महाराज सत्य कह रहे हैं, परन्तु इसका अथे यह 
नहीं कि गुरुजी और श्याम जी आपत्ति-प्सित हैं। सम्भव है वह्‌ 
अति दूर निकल गये हों, जहाँ से गाएडीब और पंचजन्य का शब्द 
यहाँ नहीं पहुंचता । 

युधिष्टिः--सम्भब है ऐसा ही हो, परन्तु सत्य की खोज आव- 
श्यक है और में तुम्हें इस काये पर नियुक्त करता हूँ । तुम से अधिक 
और कोई शुरबीर इस समय ऐसा नहीं जो इसे पूरी कर सके। 

सात्यकि-परल्तु. .......५५- 

युधिष्ठिर-कहो, क्या कहते दो 

सात्यकि--महाराज को स्यात्‌ यह ज्ञात नहीं कि गुरुदेव 
जाते समय भगवान्‌ के शरीर की रक्षा का भार मुझ पर ढांल गये 
थे, क्योंकि आचार्ण जी की प्रतिज्ञा है कि महाराज को पकड़ कर 
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सुयोधन के सुपुदे करेंगे । 

युधिष्ठिः- ( हंसकर ) सात्यकि ! में आचाये जी की प्रतिज्ञा 
को भूला नहीं हूं, परन्तु यदि अजुन और श्याम जी पर कोई 
आपत्ति आ गई तो युधिष्ठिर स्वयमू को कभी क्षमा नहीं करेगा । 
इसलिये जाओ परमात्मा तुम्हारी भुजाओं में बल देंगे। तुम गुरु 
की सहायता करते हुये आचाय-ऋगण से मुक्त होने में सफल होगे। 
युधिष्ठिर की ओर से निश्चिन्त होकर जाओ, वह अपनी रत्ता 
करने में समर्थ है | याद वह इतनी सेना होते हुये भी 
आचार्य जी के हाथों में पड़ सकता है तो उसकी रक्ा व्यथ है। 

सात्यकि-महाराज की श्राज्ञा शिरोधाये है, यदि यह शरीर 
उसे पालन करके और गुरुजी के चरणों तक पहुँच कर उनकी 
कोई सेवा करने में सफल हो सके तो और क्या चाहिये 

युधिप्ठिः-ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहा- 
यता आप करते हैं । में बृकोदर भीम को बुला रहा हूँ, बह तुम्हारी 
पृष्ठ पर रहेंगे । यदि तुम दोनों शूरवीर शत्रु सेना में से मागे बना 
कर अजुन और श्याम जी तक पहुँच जाओ तो आज की विजय 
अवश्य हमारी है । 

जो सेवा सात्यकि को कही गई थी साधारण न थी, उसे पूर्ण 
करने में यदि कोई मनुष्य शिर और घड़ की बाज़ी लगा सकता 
था तो केवल वह ही। अजुन उसके गुरु थे, भौर श्याम जी के 
लिये उसकी भक्ति पूजा से भी शआगे बढ़ चुकी थी। इन दोनों की 
धूलि की ओर भी कोई देखता तो बह सदेव उसके नेत्र निकालने 
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को तत्पर थे और श्राज तो वह संकट में थे। इस समय तक 
भी उसका यत्न यही था कि पाण्डबी सेना को कौरव सेना रूपी सागर 
में से निकाल कर अजुन और श्याम जी तक पहुँच जाय, और 
अब तो यह ड्यूटी (2009) विशेषकर उसके ऊपर थी । इसलिये 
आदेश मिलते ही उसने अपने चुने हुये शुरवीरों को नवीन ढंग से 
ठीक-ठाक किया, युद्ध-सामग्री की देख-भाल की, और रणवांकुरों 
से बोला, “शूरबीरो ! भारत-सम्राद्‌ की आज्ञा हे कि जेसे भी हो 
शत्रु की सेना को चीर कर गुरुदेव और श्याम जी के निकट पहुँच 
कर उनकी सद्दायता करो, इतनी दाघ सेना में से यह सेवा केवल 
आप लोगों को सौंपी गई है, इसे सौभाग्य समझ कर पंख लगा 
कर उड़ो और में तुम्हें, विश्वास दिलाता हूँ कि शत्रु चाहे कितना 
ही यत्न करे तुम्हारी गति में अबरोध उत्पन्न नहीं कर सकता । 
आज्ञा की देर थी चारों ओर से वागें उठीं, सैंकड़ों रथों के 
ओजस्वी अश्व शत्रुओं के वक्त पर पांव रखते हुये आगे बढ़े। 
श्राचाये द्रोण ने उन्हें रोका, कृतवमों ने टोका, काम्बोज और 
वाहलीक शूरवीरों ने सामना किया, परन्तु सात्यकि उस समय 
द्वितीय अजु न वन रहा था । उसका माग रोकना असम्भव था। 
बह चारों ओर मारता-काटता अपने लिये मारे बनाता चला जा 
रहा था। जब उसकी दृष्टि अजुन के रथ पर पड़ी जो भूरिश्रवा, 
शल्य, कर्ण, वृखसेन, कृपाचा थ्ये, अश्वत्थामा और जयद्रथ सात 
सेनापतियों की सेना के भीतर घिरा हुआ वीरता दिखा रद्दा था, 
तो उसने एक ज़ोरदार नारा लगाया, जिसे सुनते दी श्याम जी ने 
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पंचजन्य को इस ज़ोर से बजाया कि मीलों पय्येन्त कुरुक्तेत्र स्थल 
दहल उठा | पंचजन्य का शब्द सुन कर वृकोदर भीम ने जो अपने 
शुरवीरों सहित सात्यकि के पीछे-पीले सुयोधन के कई श्राताश्रों 
और बीर सेनापतियों के रक्त से हाथ रंगता बढ़ा आ रहा था एक 
भीषण नाद किया, यह इस बात का द्योतक था कि अजुन और 
श्याम सुरक्षित हैं। 
९ >्‌ ९ 

युद्ध का केन्द्र परिवर्तित हो गया | श्रजु न, श्याम और उनके 
साथी शत्रु को नाझों चने चबवा रहे थे, सात्यकि और भीम की 
शक्तियों को अपने साथ सम्मिलित देख कर उनके साहस बहुत 
बढ़ गये, भौर उन्होंने शत्रु पर इस ज्ञोर से आक्रमण किया कि 
उसे पीछे हटते ही बनी; परन्तु आचार्य द्रोण समय को पहचानते 
थे, उन्हें ज्ञात था, उन्हें ही नहीं दोनों सेनाओं के एक एक सेनानी 
को यह ज्ञात था कि उस्त समय से लेकर सूयोस्‍्त तक का समय 
कितना अमूल्य है ? क्‍योंकि शूरबीर अ्रजु न की प्रतिज्ञा प्रत्येक के 
श्रोत्रों में गज रही थी। राजकुमार सुयोधन औ्रौर उनके सेनापति 
जानते थे कि यदि बह कुछ घण्टे और जयद्रथ की रक्षा में सफल 
हो गये तो न केवल आज का ही युद्ध वरन्‌ सेब के युद्ध का 
अन्त हो जायेगा । इसलिये उन्होंने समस्त सेना को एकत्र करके 
अजुन के सन्मुख ला खड़ा किया | दूसरी ओर शकृट व्यूह को 
हृटवा देकर महागज़ बुधिष्ठिर ओर उनके सेनापति धृष्टयू मन 
ने अपना ध्यान व्यूह के पर्ठ भाग की ओर किया कि आव- 
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श्यकता पड़ने पर शत्रु को पीछे से भागने का समय न मिले। 

युद्ध प्रचण्ड हो गया । शूरबीर बीरता के मद में उन्मत्त हो 
गये । ईश्वर जाने कौन-कौन से और किस-किस प्रकार के अख- 
शत्र उनके हाथों से छूट कर शत्रुओं के शरीर को बेंघने लगे ९ 
पृथ्वी पर, वायु में, आकाश पर, जिधर दृष्टि जाती थी इन अख्न- 
शब्मों के कारण अन्धकार मचा हुआ था, जिसमें अपने और 
पराये को पहचानना असंभव था । सहसा अजञेन की सेना में एक 
नवीन प्रकार के श्रश्न के चलने का शब्द हुआ । तत्पश्चात्‌ चारों 
ओर आंधी के चलने का दृश्य बंध गया । पाए्डवी सेना के शत््र 
इस आंधी के वेग से दिगुण शक्ति से शत्रु के शरीर में प्रवेश 
होने लगे और शत्रु के नेत्र धूलि और मिट्टी के कारण बंद होने 
लगे | यह वारुण अख्र था 

शत्रु अभी इस अद्नका उत्तर दे नपायाथा कि अजु न 
ने एक और दिव्य श्म्न छोड़ दिया, यह इन्द्र श्रस्न था । इसने 
गाण्डीब में से अग्नि वाणों की वषों करके चारों ओर अग्नि 
फेला दी । आचायये जी ने इस भयंकर श्रस्र का उत्तर देने का 
यत्न किया, परन्तु श्रभी अ्रजु न को लक्ष्य न बना सके थे कि 
श्याम जी उसके रथ को लिये हुए प्िन्धी सेना के भीतर 
प्रविष्ट हो गये । 

शूरबीर अजु न के नेत्र व्यप्रतापूर्वक अपने लक्ष्य को ढूंढ रहे 
थे। जब उसे सिन्‍्धी सेना के सेनापति के रथ पर सूअर की दुम 
का मंडा लद्दराता हुआ दीख पड़ा तो उसके क्रोध की सीमा न रही । 
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उसने वाण-बषो से ध्वज को उखाड़ कर प्रथ्वी पर फेंक दिया, 
और जयद्रथ के सारथी को लक्ष्य बनाकर उसके घोड़ों को भी 
घराशायी कर दिया | दोनों सेनाएं उसका हस्तलाघब देखकर 
विस्मित थीं; परन्तु जब श्याम जी ने रथ को श्रागे बढ़ाया तो टूटे 
हुये रथ के मरते हुये सारथी के मुद्च से ज्ञात हुआ कि यह केबल 
एक धोखा था, जयद्रथ उस रथ पर सीन ही नहीं था । श्याम 
जी ने घोड़ों की गति को धीमा करते हुये अजुन से कहा - 
“अजु न ! तुम्हारे दिव्य अश्लों ने हम लोगों को यहां पहुंचा दिया, 
परन्तु शत्रु कहां है? (पश्चिम की ओर निद्ारकर) देखो ! सूयदेव 
कितनी शीघ्रता से श्रस्ताचल की ओर जा रहे हैं | यदि हम शीघ्र 
जयद्रथ को ढूंढने में सछल न हो सके तो आज का सारा परिश्रम 
ब्यथ जायेगा !! 

श्रजु न ने मुड़कर पश्चिम की ओर देखा, तो आवाक्‌ रह 
गया । उस समय उसको जिह्या से निकला “सूय देव ! क्या तुम 
भी शत्रुओं का साथ देने लगे ? नहीं नहीं, श्याम जी ! वह्‌ देखो 
आकाश में (लालिमा की ओर संकेत करके) अभिमन्यु का रक्ष 
प्रतिकार के लिये पुकार रहा है । इस शरीर में जीवन रहते उस 
पुकार का उत्तर अवश्य दिया जायेगा । 

आंधी का वेग बढ़ गया और उसके साथ छोटे-छोटे मेघखंड 
आकाश में दीख पड़े | अल्पकाल में ही दोनों सेनाओं ने देखा 
कि श्याम वर्ण मेघ साय' की लालिमा और अस्त होते हुये सूथ 
दोनों को हड़प कर रहे हैं। अल्पत्तण और व्यतीत हुये, अंधकार 
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के अ्रधिक प्रगाढ़ होने के चिन्ह दीख पड़े । जिसके परदे में 
आकाश पर तारागण दृष्टिगोचर होने लगे । 

अजु न क्रोधावेश में अपने को भूलते हुये प्रत्येक ओर 
विनाश का सामान फेंक रहे थे। पाण्डबी सेना दांत किटकिटा कर 
अन्तिम श्राक्रमण में अपना सारा यत्न लगा रही थी, जब चारों 
ओर अन्धकार फैलते और तारों का मुख देखते ही कौरवी सेना 
में जयध्वनि होने लगी । उस समय अजु न के श्रोत्रों ने यह शब्द 
सुने “वीरों का बचन उनके जीवन के साथ है । श्रजु न ! प्रतिज्ञा 
को स्मरण कर, और चिता में जल कर भस्म हो जा !!” 

अ्रजुन के नेत्र शब्द की ओर मुड़े, तो उस्रके विस्मय की सीमा 
न रही | स्वरय' जयद्रथ उसे चिता में जल कर मरने का आदेश 
दे रहा था । 

«क्या सत्य ही सूय देव अस्त हो गये १” कह्दते हुये अजु न 
ने पश्चिम की ओर देखा तो श्याम जी ने कहा “जयद्रथ की झ॒त्यु 
के लिये यही समय निश्चित है | सावधान ! यह खो न जाये ! 
सूय देव अभी अस्त नहीं हुये।” 

“बह देखो सूय देव मेघों को छिन्न-भिन्न कर रहे हैं” कहते 
हुये शूरवीर अजुन ने एक भय कर दिव्य अख्न को (जिसे बच्र 
अख् का नाम दिया गया है) गाए्डीब पर चढ़ाया और श्रभी 
कौरबी सेना को ज्ञात भी न हुआ था कि जयद्रथ का शीश रह्दित 
शरीर वायु में खड़ा दीख पड़ा | शिर धड़ से अलग हो कर दूर 
कहीं जा पड़ा था। 
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उसी समय भगवान अंशुमाली की श्रन्तिम रश्मियां अन्घकार 
को परास्त करके चारों ओर चमकने लगीं, जिसे देखकर श्याम 
जी ने पंचजन्य को अघरों से लगाया | 

साथ ही.अजुन के भय कर शंख देवदत्त का शब्द आकाश 
में गूज़ा | यह सुनकर भीम, सात्यकि, युधामन्‍्यु भर 
उत्तमौजा ने सम लिया कि जयद्रथ अब भूमि तल पर नहीं 
रहा । 

अर अर ञ्र 

इधर अजुन जयद्रथ से युद्ध कर रहे थे, उधर भूरिश्रवा और 
सात्यकि में भीषण युद्ध आरम्भ हो चुका था। तीसरी ओर 
करो वृकोदर भीम के सारथी को मार कर उसे रथहीन कर रहा 
था । पंचजन्य के शब्द का वायुमण्डल में गूजना था कि इन दे नों 
बीरों के साहस सहस्र गुणा बढ़ गये और अभी यह शब्द वायु- 
मण्डल से लुप्न नहीं हुआ था कि भूरिश्रवा का शरीर प्राण रहित 
होकर प्रथ्वी पर गिर पड़ा और सात्यकि भीम को अपने रथ पर बिठा 
कर कण का सामना करने को बढ़ गया। उस समय शौय्य-मद 
में उन्मत्त होकर अजुन ने श्याम जी से कहा, “श्याम जी ! कर्ण 
भयडूर अ्रश्न-बषों कर रहा है, अपना रथ उसके सन्मुख ले चलिये, 
यह भंगड़ा भी मिटाते चलें ।” ठीक उसी समय कर्ण के हाथ से 
निकले हुए एक भीषण शम्र ने सात्यकि के घोड़ों और सारथी के 
प्राण लिये । श्याम जी सब कुछ देख रहे थे और उनके संकेत से 
दारुक उनके रथ को ( जो इस समय पय्यन्‍त अजु'न के रथ के साथ- 
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साथ चल रहा था ) लेकर सात्यकि और भीम की सहायता को 
पहुँच गया । 

सात्यकि और भीम को उसमें झासीन देख कर श्याम जी ने 
कहा, “सात्यकि और भीम करो के लिये पयोप्त हैं । तुम्हें उससे 
उलभने की आवश्यकता नहीं | उसका अन्त अभी कुछ दूर है।” 

अं भर अं 

अल्पकाल में सूय्यदेव पश्चिम में अस्त हो गये और श्याम 
जी ने घोड़ों की बाग मोड़ी | युद्ध-क्षेत्र में शवों के ढेर लग रहे 
थे, जिनमें से रथ का चलना कठिन हो रहा था। कहीं वृहदकाय 
हाथी रक्त में लिथड़े पड़े थे, कही हूटे हुए रथ और मृत अश्व 
मार्ग रोक रहे थे। जिधर दृष्टि जाती थी मनुष्य, घोड़े, हाथी, 
रथों के अतिरिक्त यदि कोई वस्तु दृष्टिगोचर होती थी तो बहू 
सहस्रों प्रकार के अख्न-शञ्र थे, जो श्राज के युद्ध में सारा दिन 
डड़ते रहे थे । 

रक्त के इस सागर को फाँद और बची-खुची कौरवी सेना को 
मागे से हटाते हुए विजयी बीर लौटे तो महाराज युधिष्ठिर मांगे 
देख रहे थे। उन्हें देखते ही दोनों मित्र रथ से कूद कर चरणों में 
गिर पड़े | ज्येष्ठ भ्राता ने यद शिष्टाचार देखा तो हृदय उमढ़ 
आया, और दोनों को उठा कर हृदय से लगा कर बोले, “धन्य 
दो प्रभु ! धन्य हो देवों के देव ! आपने श्राज इनकी प्रतिज्ञा 
पूर्ण करके हमें पुनः जीवन प्रदान किया ।? 

अजुन--( गदूगद्‌ स्वर से ) भ्राता ! यह सब श्याम जी की 
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कृपा का फल है। यदि आज़ इनके स्थान पर कोई अन्य होता 
तो इस काय्य की पूर्ति असम्भव थी । 

युधिष्ठि--निश्चय जिसकी प्रृष्ठ पर श्या्त जी का वरद्‌ हस्त 
हो उसके लिये कुछ भी असम्भव नहीं । 

श्याम--यह्‌ सत्र आप जैसे महात्मा के तपोबल का चमत्कार 
है । शत्रु आपकी क्रो धाग्नि में स्वयं जल कर भस्मसात्‌ हो रहे हैं । 
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“गुरुदेव ! अजुन प्रतिज्ञा पूं करने में सफल हो गया ! 
जयद्रथ इस जगत में नहीं रहा !!” भर्राये हुए स्वर में सुयोधन 
ने आचाय्ये द्रोण को सम्बोधन करके कहा | 

द्रोश-देव की गति अपार है ! उसे रोकने की शक्ति मनुष्य 
में नहीं। 

सुयोधन--इतना विस्तृत व्यूह हो ! उसके द्वार की रक्षा आप 
कर रहे हों ! उसमें कोई मनुष्य प्रवेश कर सके यह मेरे समान 
अल्प-बुद्धि मनुष्य की समम से परे है । 

द्रोश--हम लोगों ने यत्न किया, जितना सम्भव था उससे 
अधिक यत्न किया, आपने स्वयं अजुन का सामना किया | कर्ण, 
कृपा, अश्वत्थामा, शल्य, भूरिश्रवा, वृखसेन, जयद्रथ, कृतबमो 
और श्रन्य शूरबीरों ने अपनी-अपनी शक्ति की परीक्षा कर ली। 
अब कौनसी बात रह गई जो मनुष्य की समभ से परे है ? 

सुयोधन--आपका सामना करने की शक्ति श्रज्ञुन तो एक 
ओर देवताओं में भी नहीं, यह जगदूबिख्यात्‌ है। यदि आप 
उसे व्यूह के द्वार से न लांघने देते तो असम्भव था कि वह ब्यूह 
को छिल्न-भिन्न कर सकता; परन्तु आपको जयद्रथ के जीवन और 
मेरी प्रतिध्ठा की अपेक्षा अजुन अधिक प्रिय है, इसलिये आपने 
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उसे रोकना उचित न समभा । जब एक बार वह व्यूह में प्रवि्ट 
हो गया तो कौन उसका मार्ग रोक सकता था ९ 

इन शब्दों ने आचार्य जी के रक्त में जोश उत्पन्न कर दिया। 
उनके सामने उन पर बेईमानी का दोष लगाया जा रहा था | 
यह देख कर उनके नेत्रों में रक्त उतर आया; परन्तु उन्होंने भावा- 
वेश को दवाते हुए कह्दा :-- 

श्राचाय्ये--राजन्‌ ! सूर्योदय से लेकर इस समय परय्यन्‍्त शत्रु 
के साथ लोहा लेने के पश्चात्‌ यह शब्द घुनने अति कठिन हैं। 
निस्सन्देह तुम विस्मरण कर रहे हो कि द्रोण नवयुवक नहीं, 
उसके हाथ-पाँव में वह रफृूर्ति और चंचलता नहीं जो युवावस्था 
में प्राकृतिक है। तुम इस बात की ओर से भी नेत्र मूद रहे दो 
कि अजु न युवक है, वनवास के द्वादश वर्ष जिनमें तुमने उसे देश 
से निवोसित करके यह समझ लिया था कि वह वन के जीव- 
जन्तुओं का खाद्य बन जायगा, बह वर्ष उसने शयन में नहीं व्यतीत 
किये | उस अवसर में उसने जगत-भर के प्रसिद्ध धनुधोरियों की 
सेवा करके धनुर्विया के सम्बन्ध में जो कुछ सीखने योग्य था, 
सीख लिया है। यही नहीं उसने अनेक प्रकार के नवीन दिव्य 
अख्र आविष्कार कर लिये हैं जिनका हम लोगों को कभी स्वप्न में 
भी ध्यान नहीं आया | मखमल और रेशम में विचरते हुए तुम 
लोग जिस समय आनन्द मना रहे थे, अजुन और भीम, नकुल 
ओऔर सहदेव वन की कन्दराओं में नवीन अख्न बनाने में लग 
रहे थे । तुम युधिप्ठिर को 'भद्दात्मा' कह कर उसकी हँसी करते 


घटोत्कच का बलिदान ३०१ 


रहे हो । इतने दिवस के युद्ध ने मु पर यह अंकित कर दिया 
है, कि वह भयझ्ुर शक्ति का केन्द्र बन॒ गया है, जिसके सम्मुख 
खड़ा होना विसव में आये हुए समुद्र के सन्मुख पग जमाने से 
फम नहीं । इन बातों का ज्ञान तुम्हें उसी दिन हो जाना चाहिये 
था जिस दिन भीष्म युद्ध-भूमि में गिरे थे। पर जिसने नेत्र होते 
भी न देखने की शपथ खाई हो उसे कौन दिखा सकता है ९ 

सुयोधन--गुरुदेव ! में आप पर दोषारोपण नहीं करता, 
यह भाग्य-चक्र है कि आप जैसे सेनापति के होते मेरी सेना के 
सेनापति चुन-चुन कर मारे जा रहे हैं। युद्ध में कितने योद्धा 
पाण्डवी सेना का सामना करते हुए भौतिक शरीर का त्याग 
फर गये हैं. १ इसका ठीक ज्ञान तो जब होगा, द्ोगा ही; परन्तु 
अनुमान है कि मेरे इकत्तीस भ्राता अकेले वृकोदर भीम ने वध 
किये हैं। यह्‌ श्रवण करना और श्रवण करके मौन रहना सुगम 
नहीं । 

आचाये-सत्य कद्दते हो राजन्‌ ! परन्तु जिन पा्डबों 
की प्रष्ठ पर श्याम जी हों उन्हें परास्त करना भी तो सुगम नहीं। 
भीम को क्षेत्र में ललकारा जा सकता है, और स्यात्‌ अर्जुन का 
भी सामना किया जा सकता है परन्तु मुझे तुम्हारी सारी सेना 
में एक व्यक्ति भी ऐसा दीख नहीं पड़ता जिसे संसार के उस 
शरद्वितीय व्यक्ति को तुलना में खड़ा किया जा सके। तुम ने 
आज मुझ पर जो दोष लगाया है उसे अपने रक्त से धोने के 
लिए जाता हूं, निश्चय रखो जब तक शत्रु को परार्त न कर 
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लूंगा तुम्हें मुख नहीं दिखाऊंगा। 
५ ९ >( 

महाराज युधिष्ठिर श्याम जी का धन्यवाद कर के सात्यकि और 
भीम का आलिड्जन ही कर रहे थे, कि समाचार मिला कि रात्रि 
के अन्धकार का ध्यान न करके द्रोशाचाय्य और सुयोधन ने 
पांडवी सेना पर हल्ला बोल दिया है और अन्धकार में ही भीषण 
युद्ध आरम्भ हो गया है। दिन भर के थकित सेनापतियों के 
शरीर में इस समाचार ने विद्युत सी दौड़ा दी और श्रति शीघ्र 
बह सेना को ठीक-ठाक करके आगे बढ़े । 

आचाये के मन में सुयोधन के शच्द्र कण्टक की भाँति चुभ 
रहे थे। यद्यपि बह सूर्यादय से लेकर सूयोस्त पय्य न्‍त समर भूमि में 
सेना का नेतृत्व करते रहे थे, तथापि इस बात पर तुल रहे थे 
कि आगामी सूर्योदय से पृ पाण्डवी सेना का अन्त कर दें । 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह्‌ उचित-अनुचित प्रत्येक प्रकार के 
उपाय प्रयोग करने पर तुल रहे थे। उन के आक्रमण की तीत्रता 
अन्तिम सीमा पर पहुंच गई थी। उधर राजकुमार सुयोधन के 
नेत्रों के सन्मुख जयद्रथ की आकृति आकर भ्रतिशोध के लिये 
पुकार रद्दी थी, और वह चाहता था कि रात्रि के अन्धकार का 
लाभ उठा कर शत्रु का विनाश कर दे। इसलिये उस ने अपने 
सबे सेनापतियों को आदेश दे रक्खा था कि कुछ भी हो युद्ध 
बन्द न हो जब तक दो हूक निणेय न हो जाय। 

इस इद्देश्य की पूर्ति के लिये उस ने स्वय' पाण्डवी सेना के 
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मर्मस्थल पर आक्रमण करके महाराज युधिष्ठिर को दो-दो हाथ 
करने पर विवश कर दिया । परन्तु जयद्रथ की मृत्यु और विजय 
के विचार ने पाण्डवी सेना का साहस बढ़ा रक्खा था, और बह्द 
दिन भर की थकान की उपेक्षा करके द्रोण, सुयोधन, कर्ण श्ादि 
कौरवी सेनापतियों को पीछे धकेले लिये जा रहे थे । 

अल्पकाल में यह समाचार चारों ओर फेल गया कि भूरिश्रवा 
का पिता बाहलीक सात्यकि से प्रतिशोध लेने के यत्न में स्वयं 
काल के गात में चला गया । सुयोधन के दस श्राता बृकोदर भीम 
की गदा से यमलोक पहुंच गये, पठान सेना के सेनापति शकुनि 
के पांच भ्राता धराशायी हो गये ! यह समाचार मिलते ही कौरवी 
सेना में भगदड़ मच गई, यह देख कर सुयोधन की क्रोधाग्नि 
और भड़क उठी । उस ने आचार्य द्रोण और कर्ण को सम्बोधन 
करके कहां--“जयद्रथ वध का प्रतिकार लेने के लिये आपने गात्रि- 
युद्ध आरम्भ किया था, परन्तु परिणाम क्‍या है यही न कि 
शत्रु ने मेरी सेना के और कई शूरवीर यमलोक पहुँचा दिये हैं, 
और आप हाथ पर द्वाथ रकखे कौतुक देख रहे हैं। यही साहस 
था तो उस समय इतनी डींगें क्यों मारी थीं १ निस्सन्देद्द यदि मै 
जानता कि आप में पाण्डबी सेना को रोकने की शक्ति नहीं तो 
इस युद्ध को आरस्भ दी न करता। यदि यह असत्य है तो बीरता 
दिखाइये कि जगत यह जान ले कि आप लोग कुछ करने में 
समथ हैं ९ 

सुयोधन के शब्दों ने आचाय्ये और करण पर वद्दी प्रभाव डाला 
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जो भयद्डर विषैले नाग पर लाठी का प्रद्दार करता है। उन्मत्त हो 
कर उन्होंने अपनी-अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। 
ओर अल्प-काल में उनके भीषण आक्रमणों ने पांडवी रूना के 
छक्के छुड़ा दिये | कण उस समय नितान्त यमराज का रूप वन 
रहा था। उस के आक्रमण के सन्मुख खड़ा होना सुगम न था। 
इस युद्ध में प्रथम बार आ्राज सुयोधन ने उसकी बीरता पर सन्देह 
प्रकट करके उसे चेलेंज क्रिया था। और वह उसका प्रत्युत्तर उसी 
समय देने का यत्न कर रहा था । महाराज युधिष्ठिर ने यह देखा 
तो श्याम जी से बोले :-- 

“इयाम जी ! ज्ञात नहीं इस समय कर्ण में कौन सी शक्ति 
कार्य कर रही है कि कोई योद्धा उसकी ओर दृष्टि उठाकर भी 
नहीं देख सकता ? उसे रोकने का कोई उपाय होना चाहिये ? 

श्याम--(कुछ सोच कर) भी महाराज ! यह रात्रि-युद्ध है। 
श्रपनी सेना अन्धकार में युद्ध की अभ्यस्त नहीं। अजुन इस 
समय कण से टकर लेने के लिये उद्यत है और मुझे अभी कह 
रहा था कि रथ कणे की सेना के मध्य में ले चलो; परन्तु मेरा 
विचार कुद्य और है । 

युधिष्टिर-आप क्या विचार करते हैं ९ 

श्याम-रा्रि-युद्ध में आय सेना इतनी प्रबीण नहीं जितनी 
राक्षस सेना । देखता हूं कि कण के साथ राक्षस राजा अलमबुख 
और अलायुद्ध की सेना हमारी सेना पर आक्रमण कर रही है 
श्र युद्ध राक्षस युद्ध के हूप में परिवर्तित हो गया है। 
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युधिष्ठिर--यह सत्य है । 

श्याम--हमारी सेना में इस समय बृकोदर भीम का सपूत 
धटोत्कच अपनी राक्षस सेना सहित न केवल कण को बरन 
समस्त राक्षस सेना को परास्त करने में समये है। रात्रिग्युद्ध का 
भार उसके स्कन्धों पर ढालिये | 

इस सम्मति को पसन्द किया गया और घटोत्कच को बुला 
कर श्याम जी ने कद्दा “बत्स घटोत्कच ! इस रात्रि-युद्ध को सफल 
करने का भार भारत सम्राट तुम्हारे कन्धों पर डालते हैं। हमें 
ज्ञात है कि तुम्द्दरी सेना इस युद्ध को सुगमतापूवंक जीत सकती 
है, इसलिये आज रात्रि फे लिये तुम्हें सेनापति नियुक्त किया 
गया है।” 

यह समाचार सुन कर घटोत्कच का मुख खिल उठा और 
उसने शिर झुका कर कहा “इस अधम को इतनी बड़ी सेवा 
सौंप कर महाराज ने उसका शीश उन्नत कर दिया है। शरीर 
में प्राण रहते में महाराज के विश्वास का पात्र बनने फा यत्न 
करूंगा । सुनता हूं कएं इस समय समर-भूमि में ऊधम मचा रहा 
है। में स्वयम उसके सन्मुख जाऊंगा। महाराज ! आप और पिता जी 
आचाय्ये जी और अन्य सेनापतियों को रोकने का प्रबन्ध करें फिर 
यदि क़ौरवी सेना का एक भी सेनानी जीवित बच रद्दे तो मुझे 
मोस-पुत्र न कहना । 

> 3 भर 
युद्ध का चित्र परिवर्तित दो गया, जब घटोत्कच ने वृहृदकाय 
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राक्षसों सहित कण को समर-भूमि में ललकारा। वह नवयुवक 
था, उसे अपनी शूरबीरता पर गबे था, उसे इस बात पर 
अभिमान था कि वह पाएडुबंश के नेत्रों का तारा है और श्राये 
ओर राक्षस जातियों के भीतर दोनों का सम्मेलन करने वाली एक 
बलवान खंखला है, उसके भीतर जहाँ आये जाति की बुद्धि थी 
वहां राक्षस जाति की शूरबीरता माता की ओर से मित्री थी। 
श्राज भारत के सम्राट्‌ ने उसे अपनी सेना का नेतृत्व सौंपा था, 
यह विचार एक साधारण व्यक्ति का सिर फेरने के लिये पयोप्त 
था, वह तो आये और राक्षस जाति का सर्वश्रेष्ठ उपहार था । 
उसके हृदय में उमरज्ञ थी कि रात्रि में ही सम्पूर्ण कौरवी सेना को 
समाप्त करके भारत सम्राट्‌ के सन्मुख जाऊं, उसकी सेना के समस्त 
युबक उसके संकेत पर बलि होने को उद्यत थे, इसलिये जब 
उसने उन्हें अपने सौभाग्य पर गये करते हुये सम्राद्‌ का सन्देश 
सुनाया, तो उनके मुख बीरता से लाल हो उठे; और उन्होंने 
एक भीषण नाद करके शत्रु पर इस ज़ोर से आक्रमण किया कि 
उसे पीछे हटना पड़ा । कुरुक्षेत्र स्थल, जहाँ रात्रि को खगालों की 
ककश ध्वनि के अतिरिक्त और कुछ सुनाई न देता था, उनके 
भीषण नाद से गूज़ उठा । मित्र और शत्रु इस अद्वितीय युद्ध को 
देखने के लिये अंधकार में नेत्र फाड़ फाड़ कर अंधकार को 
चीरने का प्रयत्न करने लगे। दोनों सेनाओं में मशालें जल रही 
थीं, पर मशालची स्वयं शत्रु का लक्ष्य थे इसलिये अंधकार में 
प्रकाश को बनाये रखना असम्भव सा हो रहा था। 
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घटोत्कच की सेना को बढ़ते देखा तो अलम्बुख ने अपनी 
सेना सह्दित उसे रोकने का यत्न किया । अल्पकाल तक दोनों 
सेनाएं गुत्थम-गुत्या रहीं, तसश्चात्‌ भयकर नाद के साथ 
घटोत्कच अपने रथ से कूदा और अलब्बुख को उसके रथ से उठा 
कर उसने इस ज़ोर से प्रृथ्वी पर दे मारा कि उसका शीश खण्ड 
खरड द्वो गया । 

सरदार का अन्त देख कर अलम्बुख की सेना भाग निकली | 
उसे भागते देख कर अलायुद्ध की सेना आगे आई, पर उसकी 
दशा पहिली से भी बुरी हुई और अलायुद्ध के गिरते ही वह भी 
जिघर सींग समाया भाग गई । 

सुयोधन की सेना में अब राक्षस सेना का कोई नेता नहीं 
रहा था, तो भी कर्ण का साहस कम नहीं हुआ । उसने घनुष 
को चक्र देते हुये इस ज़ोर से बाढ़ मारी कि घटोत्कच का रथ 
और सारथी दोनों समाप्त हो गये । यह देख कर शूरबीर घटोत 
रथ से कूदा, साथ ह्वी उस की सेना में मशाल बुक गई'। कण 
ने समभा कि राक्षसी सेना का श्रन्त हो गया; परन्तु अल्पकाल 
में उसकी सेना पर आकाश से शज्लों की वषो ने बता दिया कि 
गत्तस-युद्ध साधारण बात नहीं । 

उस समय करण को सेना से दिव्य श्रद्मों की एक बाद चली 
जिसने आकार और प्रथ्वी पर प्रकाश फैला कर आकाश से आने 
वाले अल्लों को मूक कर दिया । 

परन्तु राक्षस-युद्ध का अन्त नहीं हुआ था। इस भयंकर 


[फ्री 77427 (०:६० 
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रात्रि में योद्धाओं ने कभी तो यह देखा कि घटोत्कच रथ में 
आरोहित होकर नाना प्रकार के शल्नों से औरवी सेना का विनाश 
कर रहा है, कभी मानव दृष्टि से ओकल होकर कौरव सेना के 
पूवे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में युद्ध कर रहा है, कभी वायु में 
तैरता हुआ दृष्टिगोचर होता है, कभी वृक्षों को उखाड़ता और 
पबेतों को उल्लालता आगे बढ़ रहा है. । कौरबी सेना प्रत्येक प्रकार 
से करो की सह्दायता कर रही थी पर घटोत्कच के युद्ध की रीति 
को समभाना उस सेना के सेनापतियों-के वश की वात न थी। 
वह क्षण भर में एक ओर एक रीति से युद्ध क(ता हुआ प्रतीत 
होता था, तो दूसरे ज्ञण में दूसरी ओर नवीन ढंग से कर्ण की 
सेना को तंग कर रहा दीखता था। शूरवीर कर्ण ने यथेट्ट समय 
तक उसके गुप्त अ्रस्मों का सामना किया, परन्तु प्रतीत होता था 
कि जितना अन्धकार सघन होता जा रहा है राक्षसी माया नये 
रूप धारण कर रही है । सुणोधन श्रादि इस दृश्य को देखते थे 
पर इसका कोई उपाय उनकी बुद्धि में न आता था । राक्षसी 
सेना की तीत्रता अत्यन्त बढ़ गई, तो सुयोधन ने क्रोधित होकर 
करण से कहा--“इस दुष्ट राक्षस से कब तक खेलते रहोगे ९ 
क्या सारी सेना को कटवा कर ही इस का अन्त करोगे ९? 

कण--शआ॥राप देखते हैँ अपनी ओर से कौन सी त्रुटि रख 
'रहा हूँ 

सुयोधन--वह श्रमोघ शक्ति जो इन्द्र ने तुम्हें दी थी किस 
समय के लिये रक्‍्खी है ? 
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. झुयोधन--तुम उसे अजु न के लिये रकखे रहो, इस अन्तर 
में सारी सेना का विनाश घटोत्कच के हाथों हो जायेगा । 

कर्ण--यदि आप की यही इच्छा है कि उस' शक्ति का प्रयोग 
घटोत्कच पर ही किया जाये तो यह लो...... 

इतना ही कहना था कि घटोत्कव उस भयंकर श्र के 
आघात से घायल होकर पृथ्वी पर गिर गया। 

भर अर भर 

घटोत्कच का पतन होते ही कौरवी सेना में जयध्वनि होने 
लगी, साथ ही पाण्डव सेना में हाह्मकार मच गया। भीम, 
अर्जन, नकुल, सहदेव सब के नेत्र अश्रु पूर्ण द्वो गये, परन्तु 
यह क्‍्या.....« 

श्याम जी के पंचजन्य का शब्द ज़ोर से वायुमण्डल में 
गूजा और उन्होंने उछल कर अजुन का आलिंगन किया 
और ताक्षी पीट कर नाचने लगे। 





१, यह अदूभुत शस्त्र कर्ण को इन्द्र से प्राप्त हुवा था। उस 
के आराधात से कोई बच नहीं सकता था चाहे वह मनुष्य हो 
अथवा पशु-पत्ति । परन्तु कठिनाई यह थी कि दाता ने केवल्ल एक 
ही शस्त्र कर्ण को दे कर उसे बनाने का रहस्य बताना मना कर 
दिया था । हस लिए वह केवल एक ही मनुष्य को ग्रास बना 
सकता था । 5 
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अजुन का हृदय घटोत्कच के मृत्युसंवाद से दुखी हो 
रहा था, वह इस श्रसमय की रागनी को सुन कर विस्मित हो 
गया क्योंकि हथे से श्यामजी आपे से बाहर हो रहे थे । इस 
अवस्था में अजुन ने कहा 'श्याम जी ! घटोत्कच के मृत्यु समा- 
चार ने हमें दुखित कर दिया है। हमारी सेना भी शत्रु के 
सन्मुख से भाग रही है; परन्तु आप प्रसन्न हैं। निससन्‍्देह 
आप जैसे गम्भीर पुरुष के धैय्य॑ का छूटना समुद्र के 
शुष्क होने और सुमेरु परत के चलने के समान है। क्या आप 
इस का कारण बताने की कृपा करेंगे ९?” 

श्याम--बात ही ऐसी है । 

अजुन--यदि गोपनीय न हो तो बता दीजिये । 

श्याम--श्रजु न ! घटोत्कच की मृत्यु नहीं हुई करी खयम्‌ 
मृत्यु के निकट पहुँच गया है। घटोत्कच ने आज इन्द्र की उस 
शक्ति को अपने शरीर पर लेकर तुम्हें जीवन प्रदान किया है| 
जाता ! वह शक्ति इस प्रकार का भयानक श्र था कि तुम्हारा 
गाण्ढीव और मेरा सुदर्शन भी उसका सामना करने में असमर्थ 
थे। जब तक वह शक्ति करण के पास रही मैंने तुम्हें उसके 
सम्मुख पड़ने नहीं दिया, किसी न किसी विधि से तुम्हें सबेदा दूसरी 
ओर ले गया। श्रव जिस समय और जब इच्छा हो उससे मिढ़ 
सकते हो । सत्य कहता हूं मैं तो तुम्हारी अरब जीवित पुरुषों में 
गणना करने लगा हूं। 

यह सुन कर समीप खड़े सात्यकि ने कह्ा--“कर्ण 


है घटोत्कच का बलिदान ३११ 
ने आज़ परयन्त उस शक्ति का गुरुजी पर क्यों नहीं प्रयोग 
किया १९ 

श्याम -सात्यकि ! मेरे गुप्तचर मुझे सवेदा यद्द समाचार देते 
रहे हैं कि दुःशासन, जयद्रथ, शकुनि आदि परामशेदाता मन्‍्त्री 
प्रति रात्रि कए को यह मन्त्रणा देते रहे हैं कि बह आगामी प्रातः 
उस शक्ति का प्रयोग करके अजुन का अन्त कर दे | इस कारण 
मेरा मुख्य काये यह रहा है कि कण से उसकी मुठभेड़ न होने दू। 
सत्य तो यह है कि इस चिन्ता में मुझे कई रात निद्रा भी 
नहीं आई | इसलिये आज जब वह शक्ति कण से प्रथक्‌ दो गई 
है, मुझे इतना ह्॒े हो रहा है। में समभता हूं आज अजुन मृत्यु 
के मुख से छूटे हैँ | घटोत्कच का वध निस्सन्‍्देद्द दुःखदायक है, 
परन्तु इस-रात्रि युद्ध में केवल बद्दी सेनापति था जो कर्ण को 
इतना त्रस्‍्त कर सकता था कि वह इस शक्ति का प्रयोग करने को 
बिवश हो जाय । इसलिये मैंने उसे कण का सामना करने के लिए 
भेजने का प्रश्ताव किया था। घटोत्कच, जेसा कि मुमे ज्ञात था, 
मारा जाना था और मारा गया है; परन्तु वह अपने बलिदान 
से अर्जु न को जीवन प्रदान कर गया है। इसलिये यह अव- 
सर रोने और दुखी होने का नहीं, इर्षित होने और आनन्द 
मनाने का है । 

सात्यकि और अज़ुन--निस्सन्देह आप का मस्तिष्क जहाँ 
तक काये करता है हमारी बुद्धि वहाँ नहीं पहुँचती । 

अर अर भर 
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अधे रात्रि से अधिक समय व्यतीत हो चुका था, दोनों ओर 
के योद्धा दिन भर की थकावट से चूर होकर निद्रा में उन्मत्त से 
दृष्टिगोचर होते थे, इसलिये दोनों ओर के सेनापतियों ने एक ही 
बिचार से प्रेरित होकर कुछ काल के लिये युद्ध स्थगित कर दिया 
और कुछ ज्ञणों में ही चारों ओर निस्तव्घता छा गई । 


रे 
द्र्श्ण्श्क्छू 

“गुरुदेव ! समझ नहीं आती आपने युद्ध क्यों बन्द कर 
दिया १ यह ठीक है कि शत्रु थकित था, परन्तु बद्दी तो उसके 
विनाश करने का समय था । स्यात्‌ आपका हृदय श्रति कोमल हो 
रहा है, उसके भीतर शत्रु के लिये कोमल भाव सीमा का उल्लंघन 
कर रहे हैं, नहीं तो आपके इतने दिव्य अख्नों के ज्ञाता होते हुए 
भी उसकी इतनी सेना युद्ध-भूमि में कैसे जीवित रह सकती थी ९” 
सेनापति द्रोण को सम्बोधन परके सुयोधन ने कहा । 

दोश-राजन्‌ ! तुम क्रोधारि! में जलते हुये विस्मरण कर 
रहे हो कि तुम किस से और क्या कह रहे हो? में तुम से एक बार 
नहीं अनेक बार कह चुका कि में पश्चीस वे का नवयुवक नहीं 
कि प्रातःकाल से लेकर अध-रात्रि पय्यन्त युद्ध करते हुये थकू' नहीं । 
शेष रहा दिव्य अख्रों का प्रयोग, सो ध्म-युद्ध फा नियम है कि 
अख अस्न-न्नाता पर फेंके जॉय, उन्हें न जानने वालों पर उनका 
प्रयोग मनुष्यों को भेड़-बकरी के समान काटने से कम नहीं; परन्तु 
प्रतीत होता है कि जीवन का थोड़ा सा समय जो शेष रद्द गया है. 
उसमें तुम मुझ से यह अधर्म भी कराये बिना नहीं रहोगे। इस 
कारण, तुम्हें प्रसन्न करने के लिये यह शपथ खाता हूं कि युद्धा- 
रम्म होते ही तुम चारों ओर मनुष्यों को गाजर-मूली की भांति 
कटते देखोगे। मेरे शरीर से ककच उसी समय उतरेगा जब 

३१३ 
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पांचालों का अथवा मेरा श्रन्त हो जायेगा ! अब तो प्रसन्न हो ९” 
५ है ५ ट 

रात्रि के श्रन्तिम पहर में चन्द्रदेव उदय हुये और उसके 
प्रकाश में मार-काट का क्रम पुनः आरम्भ हो गया। बुमते हुये 
दीपक के आलोक की भांति आचाये द्रोण पूर्ण शौय्ये से चारों 
ओर मृत्यु बखेरने लगे। उनके हाथों से कभी अक्ष अस्न, कभी 
वायु अश्न, कभी इन्द्र अन्न और कभो कोई और अशख्च निकलता 
और पंक्षियों की पंक्तियां शून्य करता चला जाता था। पदाति 
और अश्वारोही यह देख कर उनके सन्मुख जाते घबराने लगे। 
महाराज ह्रुपद के तीन पौत्रों ने उनका सामना करते हुए उन्हें 
रोकने का यत्न किया, परन्तु उनके प्राणघतक अश्लों का शिकार 
हो गये । पौत्रों को मरता देख कर महाराज द्ुपद की सेना आगे 
आई, दूसरी ओर से उनकी सहायता के लिये मद्दाराज विराट 
आगे बढ़े; परन्तु आचाये आज किसी और रंग में रंगे हुये थे, 
उनके सन्मुख ठहृरना असम्भव था। अल्पकाल के युद्ध के पश्चात्‌ 
यह दोनों वीर भी आहत होकर सदेव की निद्रा सो गये । पिता 
की मृत्यु का समाचार धृष्टधुम्न तक पहुंचा तो बह आग बगूला 
होकर मपटा । उधर से वृकोदर भीम उसकी सहायता के लिये 
आगे बढ़ा और घमासान युद्ध आरम्भ हो गया। अजुन उस समय 
कर्ण से युद्ध कर रहे थे, सहदेव दुःशासन से युद्ध में प्रवृत्त थे, 
और नकुल छुयोधन को ललकार रहे थे । 

युद्ध की भीषणता अन्तिम सीमा तक पहुँच गई जब आचाये 


द्रेण-बघ ३१५ 


देश और शूरवीर अजुन की सेनाएं परस्पर टकराई” | उस समय 
जैसा युद्ध हुआ दशकों ने वैसा दृश्य कम ही देखा होगा। दोनों 
ओर के सारथी अपनी-अपनी विद्या-चातुय्ये दिखा रहे थे, घोड़े 
कभी एक चाल से चलते, कभी दूसरी बदल देते; यत्न यह दो 
रहा था कि प्रतिदवन्दी को उल्टे मांगे पर डाल कर पीछे हटने पर 
बिबश किया जाय। दूसरी ओर दोनों योद्धा अपनी उपमा स्वयं 
थे । वह चिरकाल पर्यन्त नाना प्रकार के शश्र एक दूसरे पर फेंकते 
रहे और जब यह असफल रहे तो आचाये ने इन्द्र, पाशुपत, 
तवाष्टर, वायब्य, वारुण श्रादि अनेक प्रकार के अख्न प्रयोग करके 
चारों ओर आंधी और प्रलय मचा दी । परन्तु यह सब कुछ उड़ 
गया जब अजुन ने उन श्रद्मों के जोड़ के अद्न प्रयोग करके दिखा 
दिया हि बह अपने श्रद्धितीय गुरु से किसी अंश में न्यून नहीं। 
साधारण शज्नों और अस्त्रों से काये न निकलते देख कर आचार 
दिव्य अस्त्र प्रयोग करने लगे, पर उसमें भी सफलता न हुई। 
'प्रतिदवन्दी उनके प्रयोग और तोड़ से अनभिज्ञ नहीं था। 
गुरु-शिष्य के इस असाधारण युद्ध को देखने के लिये संपूर्ण 
सेना में निस्तव्धता छा रही थी, जब कि आचाये ने ब्रह्म अस्त्र 
का प्रयोग किया। उसका चलना था कि प्रथ्वी, आकाश कम्पाय- 
मान हो गये, सागर में विसव आ गया और जनता ने सममा 
संसार का अन्त निकट है; परन्तु दूसरे ही क्षण में गाएडीव घनुष 
से निकले हुये एक दिव्य अस्त्र ने उस जगत-नाश को रोक लिया। 
दोनों ओर के वीरों ने जब देखा कि वह एक दूसरे को 
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परास्त करने में सफल नहीं हुये, तो रथों की वाग मोढ़कर दूसरी 
ओर चल दिये, और युद्ध का दृश्य पुनः परिवर्तित होता दीख 
पड़ा । 

मध्याह तक यही दशा रद्दी जिसमें आचाय्ये के दिव्य शर्तों 
ने लाखों के प्राण लिये | महाराज युधिष्ठिर ने यह विनाश देख 
कर भध्याह के समीप एक संक्षिप्त सी युद्ध समिति बुलाकर कहा 
“आचाय्ये आज अपने आपे में नहीं, वह घर्म-अधमे को त्याग 
कर निःशल्लों को अपने अश्लों का शिकार बना रहे हैं | अजुन इस 
समय भी उनका श्रादर करते हैँ | इसलिये विचार करना है कि 
क्या किया जाय ९” 

सब की दृष्टि श्याम जी की ओर गई, जिन्होंने कुछ सोचते 
हुये कहा “यह दुख का विषय है कि आचाय्य जीवन के साय- 
काल में धम को तिलांजली दे बेठे हैँ, ठीक जेसे भीष्म उसे त्याग 
बेठे थे । अब उनसे धर्म-युद्ध की आशा नहीं करनी चाहिये ।” 

अ्जुन--आप की सम्मति क्या है ९ 

श्याम--आचाय्य वृद्ध हो गये, छुयोधन के शब्दों ने उनके 
हृदय से धर्म-अधम का भेद मिटा दिया है, इसलिये यदि उनका 
हाथ रोकने के लिये हमें युद्ध-नियमों का उल्लंघन भी करना पढ़े 
तो हमें चिन्ता नहीं होनी चाहिये । 

युधिष्ठिर--आप क्या विचार कर रहे हैं ९ 

श्याम--आचाय्य का हृदय इस समय पाषाण रूप घारण 
कर रहा है। उनके हाथ में श्र रहते वह किसी को नहीं छोड़ेंगे। 
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(धृष्टयूम्न से ) सेनापति ! आपने अभी आचाय्य जी से बहुत 
सा हिसाब-किताव समभना है, आज ही आपके तीन भतीजों और 
पिता की मृत्यु उस वहीखाते में लिखी गई है। अब विलम्ब न 
करो । कल प्रातः से युद्ध करते हुये आचाय्य यदि अभी तक नहीं 
थके तो शीघ्र थक जायेंगे, उस समय तुम अपना हिसाब चुका 
सकते हो | आगे बढ़ो ! भीम, सात्यकि और हम लोग आपकी 
सहायता को श्रारहे हैं। आचाय्य कल से युद्ध कर रहे हैं, उनके 
श्रख्न-शत््र समाप्त होने वाले हैं । उन्हें चारों ओर से घेर कर 
सहायता का स्रोत बन्द करना होगा । यही एक ढंग है उस वृद्ध 
सिंह को पिंजरे में डालने का । 

सभा उठ गई, धृष्टय म्र उच्च नाद करते हुये आचाय्ये की ओर 
बढ़े | वृकोदर भीम ने हाथियों की पंक्ति पर जो उनका मांगे रोक 
रही थी आक्रमण कर दिया और अल्पकाल में पबताकार गजराज 
उनके चरणों में गिरने लगे | मालव देश के राजा इन्द्र बमो अपने 
भयहुर द्वाथी अश्वत्थामा को अंकुश देते हुये सामना करने आये, 
परन्तु भीम की भयहूर गदा के बार से द्वाथी और सवार दोनों 
धराशायी हो गये । उस समय पाण्डवी सेना से “अश्वत्थामा 
हतः” यह नाद होने लगा जो दावानल की भाँति फेलते हुये 
आचार्य्य' जी के कार्नों तक पहुंच गया । आचाय्य और 
धृष्टय प्र सें भीषण युद्ध हो रहा था, धृष्टयू म्न काल हूप होकर 
अपने रथ को आचार्य्य के रथ से मिला कर वतमान, भूत, और 
भविष्य का हिसात्र निपटाने पर तुले हुये थे जबकि उनके. एक 
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ओर “अश्व॒त्थामा हतः” यह शब्द सुनाई दिया। इसे सुनते ह्वी 
ध्रृष्टदयु म्र ने एक नारा मार कर कहा “गुरुदेव ! अश्वत्थामा 
हतः अब आप भी मृत्यु के लिये प्रस्तुत हो जाइये ।? 

“क्या कहा अश्वत्थामा हतः ९” नहीं यह नहीं हो सकता। 

यह विचार आचाय्य के हृदय में विद्यू त्‌ वेग से घूम गया, 
“परन्तु यह क्यों नहीं हो सकता ? सम्भव है ऐसा हुआ हो” यह्‌ 
बिचार आते ही उनके हाथ से धनुष गिर गया। फिर सम्भल कर 
उन्होंने कह्दा “धोखा है, अश्वत्थामा हृत”” जब तक खब' युघधि- 
प्लिर नहीं कहेंगे, में नहीं मान सकता। 

यह कह कर उन्होंने धनुष उठाया, परन्तु हाथ फीके पड़ रहे 
थे, हृदय की गति धीमी हो रही थी । 

“भह्दाराज युधिष्ठिर श्रश्वत्थामा की मृत्यु की साक्षी देने के 
लिये आपके सन्मुख उपस्थित होंगे और आप उनके कथन पर 
विश्वास करेंगे १ यह रण-भूमि है अथवा न्यायालय ९” 

यह कह कर धृष्टयू म्र एक छलांग के साथ आचाय्य जी के 
रथ पर पहुंच गये | आचाय्य के हाथ जो युद्ध की भीषणता में 
कभी नहीं कांपे थे, अश्वत्थामा की मृत्यु का विचार करते हुये ढीले 
दो गये । पाण्डबी सेना के मुख से एक ही शब्द निकल रहा था 
“अश्वत्यामा हतः!” परन्तु शीघ्र ही उनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी 
और उन्होंने शत्रु को अपने रथ पर देखकर शल्ल पकड़ने को हाथ 
उठाया । पर विस्मित रह गये जब यह ज्ञात हुआ, कि रथ खाली 
हो गया । कल से युद्ध करते हुये उन्होंने इतना लोहा वषोया था 
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कि उन्हें यह भी ज्ञात न हो सका कि रथ पर श्र समाप्त हो 
चुके हैं। उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली, तो श्याम और शअज़ुन, 
भीम और सात्यकि, सारे मार्ग रोक कर उन्हें घेरे में ले रहे थे। 
शस्त्र के बिना युद्ध असम्भव था। उन्होंने शत्रु को रथ से गिराने 
का यत्न किया. परन्तु खड़्गधारी नवयुबक योद्धा के सन्मुख वृद्ध 
पुरुष का, चाहे वह क्रितना ही शूरबीर दो, निशस्त्र ठहरना 
असम्भव था । मित्र और शत्रु इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे। 
आचाय्य को रथ में चारों ओर हाथ मारते देखकर धृष्टयुम्न को 
उनकी इस त्रुटि का रहस्य ज्ञात हो गया कि उनके हाथ खाली 
हैं। यह ज्ञान होते दी उसने खड्ग का एक भरपूर हाथ ऐसा 
मारा कि उस वीर का शीश जिसने चार दिन, पांचवी रात, और 
३ भाग छठे दिन तक शत्रु को नाकों चने चववा दिये थे, धढ़ से 
पृथक्‌ हो गया | 
अर ओर भर 
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“मैं जीवित रहूं, पिता जी का शीश कट जाये, और उसके 
काटने वाला इस जगत में जीवित फिरे ! यह नहीं हो सकता, 
नहीं होगा और नहीं होने दिया जायगा | धृष्टथयम्न ! गुरु-घातक ! 
श्राकाश पर उड़ कर चला जा अथवा पाताल में घुस जा, 
अश्वस्थामा तुमे वहाँ से खींच कर तेरे शीश को उसी भांति शरीर 
से प्रथक्‌ करेगा जिस भांति तूने पूज्य पिताजी के शीश को अलग 
किया है। क्षत्रिय ! स्वयं को शूरवीर सममभने वाले ज्ञत्रिय ! 
प्रस्तुत दो जा ब्राह्मण का सामना करने के लिये ! अजुन, श्याम, 
भीम जो भी तेरी सहायता को आना चाहता हे आ जाये, वह 
भी तेरे सहित ही अपने किये का फल पायेगा । बढ़े-बढ़े महात्मा, 
घमोत्मा और निज को स्तत्यवादी कहने और सममने वालों के 
सम्मुख असत्य बोल कर निश्शत्न शूरबीर के प्राण लिये गये, 
और किसी जिहा, किसी हाथ ने उसे न रोका !” यह सोचते 
हुए सुयोधन से सम्बोधित होकर अश्वत्थामा ने कह्दा--“राजन ! 
हृदय छोटा क्‍यों करते हो ९ यदि पिताजी ने इस जगत को 
त्याग दिया तो क्या हुआ ? अ्श्वत्थामा अभी जीवित है । सेना 
को आज्ञा दो और तुम्हें ज्ञात हो जायगा कि ब्राह्मणों के दिष्य 
अग्चों का श्रभी अन्त नहीं हुआ | आज साय॑ से प्रथम पाण्डव 
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और उनकी सेना का नाश न कर दिया तो कहना ।”? 

सुयोधन-न्राह्मण कुमार ! मुके तुम से यही आशा थी। 
- तुम्हारे होते मुझे हृदय छोटा करने की क्या आवश्यकता है ९ 

भर भर 

कौरवी सेना बड़े जोश से लौटी। उसे बिजयी सेना की 
भांति लौटते देख कर महाराज युधिप्ठिर ने अज्जुन से पूछा, 
“अजुन ! क्या बात है ? कौन शूरबीर इस सेना का संचालन 
कर रहा है १” 

अजुन--जिसे अनाथ समम कर धृष्टयुन्न ने उसका शिर 
उतार लिया था, उसका नाथ श्रपने पिता का प्रतिशोध लेने के 
लिये श्रा पहुंचा है। खय॑ अश्वत्थामा प्रज्वलित अ्रग्नि की भांति 
सब कुछ भश्म करने के लिये चढ़ा आ रहा है । 

धृष्टयुश्न, भीम, सात्यकि आदि सेनापतियों की सेनाएँ इस 
नये श्राक्रमण का सामना करने को अग्रसर हुई; परन्तु अल्पकाल 
में उन्हें पीछे हटना पड़ा । अश्वत्थामा के हाथों से नारायण अगर 
छूट कर चारों ओर प्रलय मचा रहा था । विश्व ने आज पय्येन्‍्त 
नाना प्रकार के शल्न और दिव्य अश्न देखे थे; परन्तु यह 
वस्तु जो अश्वत्थामा के हाथ से छूटी थी, उन सच्च से भिन्न थी। 
महाभारत-कार ने इसका चित्र चित्रण करते हुए लिखा है :-- 
“इस श्रस्त्र के प्रभाव से अश्वत्थामा के धनुष से अग्निमुखी नागगों 
की भांति श्रनगिनत चमकते हुए वाण निकलने और शत्रु को 
भस्मसात्‌ करने लगे । क्षण-भर में उन बाणों ने सूय्य की किरणों 
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की भांति आकाश, चार्रों दिशाओं और सारी सेना को ढांप 
दिया। आकाश पर लोहे के गोले फट कर चारों ओर उल्कापात 
करने लगे । चार चक्रों और दो चक्रों वाली अद्भुत शतप्नियाँ 
और गदाएँ सू््य की भांति चमकते हुए चक्र और नाना प्रकार 
के शस्त्र निकलने लगे, जिनसे प्रत्येक ओर चकाचौंध फेल 


गई ।? 
पाण्डवी सेना ने इस भयानक श्रस्त्र को तोड़ने का यत्न किया 


परन्तु उनके प्रत्येक यत्न के साथ उसकी तीव्रता में उत्तरोत्तर अधि- 
कता होती जाती थी। समस्त सेनापति यह देख कर विस्मित थे 
क्योंकि श्रदृष्ट शत्रु सेना का संह्वार कर रहा था। उस समय सब की 
दृष्टि श्याम जी की ओर गई जो हाथ से संकेत करते हुए उच्च खर 
से कह रहे थे “सब लोग अपने-अपने वाहनों से उतर कर, शल्र 
हाथों से छोड़ कर प्रथ्बी पर लेट जांय और परमात्मा का ध्यान फरें। 
यही एक ढंग है. जिससे इस श्रद्न के वेग को कम किया जा 
सकता है । इसका सामना करने का जितना यत्न द्ोगा इसकी 
शक्ति बढ़ती चली जायेगी ।” 

श्रदेश का पालन हुआ, और सारे शूरवीर रथों, हाथियों 





#& यह अख्र क्या था? इस विषय में सह्दी रूप में कुछ कहना 
कठिन है; परन्तु मद्दाभारत-कार ने जो बातें लिखी हैं वह बताती हें 
कि यह विद्यु त्‌ से कार्य करने वाला कोई गुप्त श्रस्न था, जिससे विद्यु त्‌ 
किरणें निकल कर शत्न्‌ का नाश करती थीं। पाठक विचार करें कि 
गत महायुद्धों में इस प्रकार के कई अख्तर प्रयोग किये जा चुके हैं। 
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तथा घोड़ों से उतर कर शत्न त्याग कर पृथ्वी पर लेट गये। 
बृकोदर भीम उस समय कुछ दूर बीरता दिखाते हुए युद्ध कर 
रहे थे। उन्होंने जिस समय अपनी सेना को शख््र त्यागते देखा 
तो उच्च स्वर से कद्दा--“सावधान ! कोई शज्ल हाथ से न छोड़े। 
तुम अभी देखोगे कि यह तो क्‍या इस जैसे दश सहस्र शत्न भी 
व्यथे कर दिये जांयगे। अरे ! ऐरावत हाथी और हिमालय पबत 
सम्मुख आ जांय तो उठा कर फेंक दूं। यह अश्वत्थामा है ही 
कया ? ( भ्रजु न को गएडीव छोड़ते देख कर ) क्या कर रहे हो ? 
शत्न त्याग कर क्‍यों अपने यश को कलंक लगा रहे हो ९? 

अजु न-मेरी सबेदा के लिये प्रतिज्ञा है कि गो, आाह्मण 
और नारायण अश््र के सम्मुख गाए्डीव नहीं उठाऊँगा। 

यह सुन कर भीम की क्रो धाग्नि और भड़क उठी और उसने 
सारथी को रथ बढ़ाने की आज्ञा देकर अश्वत्थामा को शस्त्रों से 
ढांप दिया | 

अश्वत्थामा ने उसे आते देखा तो हंस कर कद्दा “आओ आओ ! 
आगे आओ !” यह कह कर घनुष उठाया तो क्षण भर में 
विषले सर्पों की भान्ति सरसराते हुए, और श्रग्नि की भान्ति 
चमकते हुए, अनेक शल्लों ने भीमसेन को घेर लिया । 
महाभारत-कार का कथन है कि “उस समय भीम का शरीर 
चिनगारियों से ढँप कर ऐसे प्रतीत द्वोता था, मानो सायंकाल में 
जुगनू चमक रहे हों।” सेनानियों में से यदि कोई उस समय 
खड़ा था तो यह दृश्य देख कर प्रथ्वी पर लेट गया और अस्त्र का 
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पूर्ण बल भीम के विरुद्ध व्यय द्वोने लगा। सामना करने का 
प्रत्येक यत्न उसमें बढ़ती करता जाता था। श्राता को संकट में 
देख कर अजुन ने वायुब्य अत्य से उसके शरीर के इदंगिद वायु 
चक्र उत्पन्न कर दिया, जिससे वह अल्प समय के लिये 
सुरक्षित हो गया; परन्तु भीम का युद्ध के लिये प्रत्येक यत्न 
नारायण अस्त्र की शक्ति को बढ़ा रहा था, और सम्भव था कि 
बह वायुव्य श्रस्त्र की शक्ति को तोड़ कर मानव शरीर को जलाने में 
सफल हो जाता, कि श्याम जी ने भाग कर बलपृ्बेक भीम के 
हाथों से शस्त्र छोन लिये, और उसे प्रथ्बी पर लिटाते हुए कहा 
“क्या अ्रनर्थे कर रहे हो ! देखते नहीं सम्पूर्ण सेना प्रध्वी पर 
लेट रही है | तुम हो कि युद्ध के लिये आग्रह कर रहे हो। यदि 
इस समय युद्ध से विजय हो सकती तो हम लोगों का सिर तो 
नहीं फिरा था कि सेना के हाथ से शस्त्र छुड़वा देते।” 
श्रनिच्छा-पूर्वक भीम प्रथ्वी पर लेट गये और कुद्ध काल में आकाश 


निर्मल होने लगा । 
१2 है >९ 
नारायण शस्त्र की माया का अन्त हुआ तो युद्ध पुनः 
आरम्भ हो गया । तब सुयोधन ने अश्वत्थामा से 
कहा:-- 


सुयोधन--नारायण अस्त्र ने निःसन्देह् भारी कार्य किया 
है। इसे एक बार फिर प्रयोग कीजिए तो शत्रु का अन्त हो 
जाय। 


अश्वत्थामा का प्रतिशोघ ३२५ 


अश्वत्थामा--(ठंडा श्वास लेकर) श्याम जी ने मेरे किये कराये 
पर मिट्टी बखेर दी । वह न होते तो सब कुछ ठीक था। दुख 
यह है कि यह अस्त्र द्वितीय बार प्रयोग किया जाय तो शत्रु का 
नहीं, चलाने बाले का विध्वन्स करता है। इस लिये आपकी 
आज्ञा का पालन सम्भव नहीं | 

सुयोधन--नारायण अस्त्र नहीं तो न सही और भ्रस्‍्त्र 
सह्दी। आप श्रस्त्र-शस्त्र के धनी हैं, प्रयोजन अस्त्र विशेष से 
नहीं, शत्रु का संह्ार करने से है। 

>८ >८ अर 

युद्ध तीत्र हो गया। अश्वत्थामा अपनी सेना को ठीक 
करके आगे बढ़ा और अल्पकाल में चेदी का नवयुवक कुमार 
वृद्धक्षत्र और उज्जैन नरेश सुद्शन उसके हाथों बध हो गये, यह्‌ 
देख कर धृष्टयूश्न, भीम और सात्यकि उसे रोकने को अग्रसर हुए । 
चिरकाल पयेन्त उनके साथ युद्ध करने के उपरान्त अश्वत्थामा 
अजुन की सेना पर चढ़ दौड़ा । उस समय श्याम जी को देख 
कर उसके नेत्रों में रक्त उतर आया और उसने भारी वाण 
वो करके उन्हें लक्ष्य बनाना चाहा | श्याम जी को अ्श्वत्थामा 
की वाण-बषो का लक्ष्य देख कर अजुन ने गाएडीब पर प्रत्यन्चा 
चढ़ाई और अल्पकाल में ही युद्ध भयानक हो गया। अश्वत्यामा 
ने अग्नि अस्त्र छोड़ कर चारों ओर आग लगाने का प्रयत्न 
किया। हाथी, घोड़े, रथ और पदाति श्रग्निताप से जलकर 
भस्म होने लगे; परन्तु अजुन के द्वाथ से छुटे हुये अक्मश्रस्त्र ने 
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अग्निशस्त्र के वेग को दूर करके अश्वत्थामा के सारथी के प्राण 
लिये। घोड़े बेकाबू दोकर दौड़े श्रौर कुछ काज्न में उसे युद्ध 
क्षेत्र से बाहर ले गये। उस समय साय॑ हो चली थी; दोनों 
सेनाएं छत्तीस घस्टे के युद्ध से थकित हो रही थीं। इसलिये 
दोनों ओर के सेनापतियों ने युद्ध को आगामी दिवस पर स्थगित 
कर दिया | 


कणे का अन्तिम युद 


रक्त-रंजित युद्ध का एक दिवस और समाप्त हुआ, अब 
सेना का संचालन कर के ह्वार्थों में था और बह सुयोधन को 
सम्बोधन फरके कह रहा था :- 

“आप को विदित है, कि पाण्ड्बों के युद्ध का समस्त भार 
अजुन के सिर पर है मैंने उस के बघ की शपथ ले रक्‍्खी है। 
कल से जब सेना संचालन का भार आपने मेरे कन्धों पर डाला 
है, विचार कर रहा हूं कि उस विश्वास का जो आप ने मुझ पर 
प्रकट किया है कैसे पात्र बनू' ? मेरा मन कह रहा है कि आज 
युद्ध-भूमि में अजुन के साथ दो हक फेसला किये बिना न 
लौद' । इस विषय में मैंने सारे ऊँच-नीच सोच लिये हैं। 
मैं अजजुन की शुरवीरता की प्रशंसा करता हूं। उस के पास दिव्य 
भन्ल हैं, यह भी जानता हूँ। परन्तु स्कुर्ति में, शारीरिक और 
मानसिक बल में, शत्ल-शित्षा में वह मेरी समानता नहीं कर 
सकता । मेरे दिव्य अ्रस्न उस से अधिक बलवान हैं । मेरा धनुष 
गाण्डीव को तोड़ने की शक्ति रखता है । यद्द मुझे परशुराम जी 
की छुपा से प्राप्त हुआ था । किन्तु मुझ में एक त्रुटि है, यदि उस 
का उपाय हो जाय तो में निस्सन्देह अजुन का नाश कर 
सकता हूँ। 
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हे 


सुयोधन--क्या 

करणो--अजुन के-सारथी श्याम जी हैं | यद्यपि पूब युद्धों में 
उसकी शक्ति बहुत न्यून थी, पर उन्हीं,के बल पर वह आज अजेय 
बन रहा है । 

सुयोधन--क्या इसका कोई उपाय नहीं हो सकता 

कण--हो सकता है। इसी कारण तो मैंने यह चचो की है । 
इस समय हमारी सेना में एक महारथी है जिसकी अश्वविद्या 
श्याम जी से न्यून नहीं । बह मद्र देश नरेश शल्य हैं । यदि वह 
मेरे रथ की बाग श्रपने हाथों में लेने पर सहमत हो जाय तो 


श्राप अजुन की मृत्यु ही समझ सकते हैं । 
सुयोधन-मैं इसका प्रबन्ध किये देता हूं । 
५ > > 


“रो महाराज ! सेनापति जी ने मुझे आप से यह प्रार्थना 
करने की श्राज्ञा दी है कि आ्राप अजुन के वध में उन की रक्षा 
का भार अपने सिर पर लें ।” 

सिर भुका कर विनम्र-भाव से राजा सुयोधन ने मद्रराज 
शल्य से कहा | 

शल्य--क्या कथन किया १ 

सुयोधन--अजुन के सारथी श्याम जी हैं। आप शौस्य, 
बीरता और विशेष कर अश्व-विद्या में श्याम जी से हर प्रकार बढ़ 
कर हैं | इसलिये विनयप्ृवक प्राथेना है कि आप सेनापति जी 
के रथ की बाग अपने कर-कमलों में लें । 


करण का अन्तिम युद्ध ३२६ 


शल्य-यह चुनाव सेनापति जी का है अथवा आप का 
सुयोधन--चुनाव सेनापति जी का है; और मैं उन से 
सहमत हूँ। 

शल्य--( पाल बैठे राजाओं से ) शूरबीर योद्धाओं ! आप ने 
सुन लिया, आज सूत पुत्र हमारे सेनापति हैं, वह राजा लोगों का 
भली प्रकार अपमान करना चाहते हैं, उसका एक ढंग यह सोचा 
गया है कि हम लोगों से सारथी की सेवा ली जाय । मेरा विचार 
था कि राजा सुयोधन इसे समभते होंगे; परन्तु इनका कथन 
है कि यह सेनापति से सहमत हैँ | इसलिये मेरे विचार में अब 
हमारे लिये इस के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं, कि हम इस 
सेना को त्याग कर अपने देश की बाट लें । 

सुयोधन--( घबराकर ) यह आप के मन में क्या आई ९ 

शल्य -वही, जो सूत पुत्र ने सोची | पितामह भीष्म को यह्‌ 
न सूझी, आचार्य द्रोण के मन में यह न आई, सूत पुत्र के 
सेनापति बनते ही उसे हमारे अपमान की सू ने लग गई । 

सुयोधन--( नम्नता पूर्वक ) श्री महाराज ! ऐसा नहीं है। 
यदि ऐसा होता तो आपका यह दास स्वयं यह सन्देश लेकर आप 
के समीप न आता। 

शल्य-तो और क्या प्रयोजन है ९ 

सुयोधन - मैं पूर्व कथन कर चुका हूं, कि जिस प्रकार भजुन 
श्यामजी के बल पर किसी को कुछ नहीं समभता, इसी प्रकार कर्ण 
की यह इच्छा है. कि आपकी अश्व-विद्या का आश्रय लेकर अर्जुच 
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को परास्त करें । कर्ण अजुन से युद्ध करेंगे, परन्तु सफलता तभी 
हो सकती है यदि आप श्याम .जी के जोड़ में अपनी अश्व-विद्या 
का चातुय्य दिखायें । युद्ध-विद्या में कश और अजुन लड़ेंगे, 
अश्व-बिद्या में आप श्याम जो को परास्त करेंगे। 

शल्य--( कुछ सोच कर ) यह बात है. तो हम सेनापति का 
रथ हांकना स्वीकार करते हैं । 

है ९ ९ 

द्ोणाचाय्य' और अश्वत्थामा का युद्ध सम्पूर युद्ध में अधिक 
रक्पातमय था, जिस में कई शूरबीरों के शल्लमों और श्रख्नों ने 
बड़े-बड़े सेनापतियों और उनको सेना का नाश किया था। इस- 
लिये श्राज जो सेना शेष दीख पड़ती थी वह उस सेना के सम्मुख। 
जिसे लेकर दोनों दलों ने युद्ध आरम्भ किया था, एक तिद्दाई के 
निकट रह गई थी; परन्तु काल की गति हेसी थी कि फिर भी 
किसी ओर ह॒ढता में अन्तर नहीं पड़ा था । दोनों श्रोर से सेना- 
पति और उनकी सेनाएँ अपनी बिजय पर पूण विश्वास रखते 
हुए प्रति-पल प्रतीज्ञा कर रहे थे कि आदेश हो और वह परस्पर 
एक दूसरे के रक्त से कुरुक्षेत्र की भूमि को सींच दें । 

जिस समय मद्रराज शल्य ने सेनापति कण के रथ पर 
आहूदू होकर धोड़ों की वागें द्वार्थों में लीं तो कौरव सेना में 
भीषण नाद हुआ, और राजा सुयोधन ने रथी और सारथी को 
आशीवोद देकर कहा--“परमात्मा करे कि जो काय भीष्म और 
द्रोण से न हो सका था, उस का यश आप को प्राप्त हो ! और 


कर का अन्तिम युद्ध ३३१ 


आप दोनों रथी और सारथी अजुन का वध और शत्रु सेना का 
संहार करके विजय प्राप्त करें !” 

कौरव सेना ने भीषण नाद किया, और कण ने शल्य से 
कहा-- 

कर्णा-मेरा रथ वहाँ ले चलिये जहाँ वीर अजुन और 
महाबली श्याम हैं । निश्चय वह पुरुष जो आज मुझे उन दोनों 
योद्धाओं के दशन कराने का कारण बनेगा, मुह मांगा पुरस्कार 
पायेगा । 

शल्य ( रथ की बाग डठाते हुये ) इस के लिये आप को धन 
व्यय करने की आवश्यकता नहीं | आप श्मति शीघ्र उन दोनों 
शुरबीरों के दर्शन कर के मनोकामना पूरे करेंगे । इस समय 
मुझे अर्जुन का रथ दीख नहीं पड़ता; परन्तु उस का शब्द सुन 
रहा हूं । बह देखो दूर अन्तर पर उसकी सेना संशप्तकों से युद्ध 
कर रही है। 

शल्य ने जिधर संकेत किया था, कर ने उधर दृष्टि डाली तो 
एक भयहूर दृश्य देखा | अजुन और उसकी सेना विजय-मद में 
मत्त होकर शत्रु सेना का विनाश कर रहे ये, पर संशप्तक लोग 
इस प्रकार डटे हुये थे, कि कद्दा नहीं जा सकता था विजय क्सि 
को होगी ९ 

> > १ 

कर्ण के दो सुपुत्र सुखेन और सत्यसेन उस के चक्र रक्षक 

का कार्य करते हुए वाम और दत्त फर्लेंक (047/3 ) की रक्ता 
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कर रहे थे, उनसे ज्ये४) बृखसेन पृष्ठ रक्तक (२८४ 8०७॥0) के 
पद पर प्रष्ठ भाग का नेतृत्व कर रहा था। उसके रथ को 
आगे बढ़ता देख कर पांचाल सेना ने धृष्टयूम्न 
के नेतृत्व में मार्ग रोकने का यत्न किया | कुछ काल 
पय्यन्त युद्ध द्वोता रह्दा। दोनों ओर के वीर सेनापतियों ने 
धनुर्विद्या के कौशल दिखाये, पर कण को रोका न जा सका | वह्‌ 
अजुन पर आक्रमण करने से पूर्व पाण्डवी सेना के केन्द्र को 
विज्ञय करके महाराज युधिष्टिर को बन्दी बना कर युद्ध का अन्त 
करना चाहता था और उसकी सेना अपना मागे बनाती हुई महाराज 
युधिष्ठिर की सेना तक पहुंच ही गई | कर्ण को सम्मुख देख कर 
भारत सम्राट्‌ ने कड़क कर कहा “सावधान ! जाने न पाये । इस युद्ध 
का मुलकारण यही सूत पुत्र है, आज प्रृथ्वी पर से इसका श्रस्तित्व 
मिटाना हे ।” 

युद्ध घमसान का होने लगा । एक ओर कौरवी सेना अपने 
सेनापति की सहायता के लिये बढ़ी आ गई, दूसरी ओर पाण्डबी 
सेना अपने महाराज की रक्षा के लिये शिर हथेली पर लिये जुट 
गई। श्रल्पकाल में हो युद्ध-क्षेत्र रक्त से लाल हो गया। हाथी, घोड़े, 
रथ और पदाति चीत्कार करके गिरने लगे। दोनों सेनाएं परस्पर 
गुत्थम-गुत्था हो गई । अपने पराये की जांच न रही | 

सेनापति कर्ण का रथ महाराज युधिष्ठिर के रथ से जा 
टकराया । शत्रु को सम्मुख देख कर भारत सम्राट ने एक भारी 
गदा उठा कर उसके रथ पर फेंकी, परन्तु कण के बाणों ने उसे 
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मार्ग में ही काट कर गिरा दिया | यह देख कर महाराज ने अपना 
घनुष उठा कर बाण-बषों से कौरव सेनापति के रथ को अदृश्य 
कर दिया; परन्तु अल्पकाल में शत्रु के कठोर धनुष से निकले 
हुये बाणों ने क्षेत्र साफ़ करके महाराज के धनुष की डोरी काट 
दी | महाराज ने इस की चिन्ता न करते हुये दूसरे धनुष को 
हाथ में लिया, परन्तु अभी प्रत्यश्ना भी न चढ़ी थी कि करण के 
हाथ से निकले हुये वाों ने उनके कवच को काट कर शरीर को 
छलनी-छलनी कर दिया। महाराज के शरीर से रक्त बहता देख 
कर पाण्डवी शूरवीरों के क्रोध की सीमा न रही, और सात्यकि, 
भीम, युयुस्‍्सु, धृष्टय मन, शिखण्डी आदि सारे महारथियों ने 
एक साथ आक्रमण करके कर का ध्यान दूसरी ओर कर दिया। 

रक्त के अधिक निकल जाने से महाराज युधिष्टिर पर मृच्छो 
सी छा गई, इसलिये उनके रथ को सेना के पाश्वे भाग में 
भेजने का प्रबन्ध किया गया | कण उस समय एक भारी आक्रमण 
से सारा झगड़ा मिटाना चाहता था । सम्राद्‌ को पीछे हटते देख 
कर उसने उच्च स्वर से कहा:--'क्षत्रिय-कुल में जन्म लेने वाले प्राण 
रक्ता के लिये रणत्तेत्र से भागा नहीं करते | परन्तु तुम्हें क्षत्रिय 
कहना भूल है। तुम यज्ञ और स्वाध्याय ऋादि आाह्णों के कर्मो 
के लिये वनाये गये हो, न कि ज्षात्र-धर्म का पालन करने के 
लिये । जाओ श्रव के छोड़ दिया, फिर युद्ध-भूमि में शूरबीरों के 
सम्मुख श्राने का साहस न करना ।” 

टर् ट 2८ 
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अजुन और श्याम चौवीस सहद्न संशप्तक सेना का नाश 
करके लौटने को थे, कि समाचार मिला कि कण के साथ युद्ध 
में महाराज युधिष्ठिर आहत हुये हैं| वह रथ को लेकर वायुवेग से 
उधर बढ़े, तो मारे में ज्ञात हुवा कि अ्रश्वत्थामा ने धृष्टद्यू मन 
को संकट में डाल रक्खा है। उसके बांणों ने पाण्डबी सेनापति 
के घोड़ों और सारथी के प्राण लेकर उसे रथहीन कर दिया 
था। धृष्टययु म्न गदा, खडग और घनुष से शत्रु का सामना कर रहा 
था पर अश्वत्थामा के बाण उसके शर्त्रों को तोड़ कर खण्ड 
खरह कर रहे थे । श्याम जी ने निकट पहुँच कर एक ही 
दृष्टि में सब कुछ भांप लिया और निमिष मात्र में युद्ध अश्वत्थामा 
और शअ्रजुन में होने लगा। अश्वत्थामा की बाण वधो से धृष्टद्यू मन 
का धनुष गिर चुका था, गदा हाथ में नहीं रही थी, खड़्ग दो 
खएरड हो चुका था, सम्भव था कि शत्रु उसे बन्दी बना कर पिता 
के बध का प्रतिशोध लेता कि अजु न के वाणों ने गुरुपुत्र के 
सारथी के प्राण ले लिये। सारथी मुह के बल प्रथ्बी पर गिरा 
तो घोड़े विवश हो गये | यह देख कर क्रुद्ध अश्वत्थामा ने एक 
हाथ से घोड़ों को रासें थामीं और दूसरे से भयंकर शम््र वषो 
आरम्भ कर दी । शूरवीर अजुन ने यह देखा तो उस के मुख पर 
हल्की सी मुस्कान आ गई, और उसने एकतेज़ घार वाले बाण को 
धनुष पर चढ़ा कर श्रश्वत्थामा के हाथ की बागें काट डाली । 
रासों का कटना था कि घोड़े भागे और रथी को लिये हुये युद्ध 
त्षेत्र से दूर निकल गये । 
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अ्रश्वत्थामा और उसकी सेना को युद्धक्षेत्र से भगा कर अजुन 
और श्याम आगे बढ़े तो भीम शत्रु के साथ भीषण युद्ध कर रहा 
था। श्याम जी ने चारों श्रोर दृष्टि डाली तो महाराज युधिष्ठिर 
का रथ न दीख पढ़ा। इसलिये विद्युत वेग से चलते हुये उस 
स्थान पर पहुंचे जहां भीम शत्रु पर बाण-वषो कर रहा था। उसे 
देख कर अजु न ने पूछा:--“मद्दाराज कहाँ हैं ९” 

भीम--मद्दाराज कर्ण की बाण-वषों से बुरी प्रकार घायल 
हुये हैं, उन्हें शिविर में भेज दिया गया है। वह रणत्षेत्र में रहने 
पर आम्रह कर रहे थे, परन्तु उचित यह समझा गया कि उन्हें 
विश्राम का अवसर दिया जाय। सुनता हूं पीछे हटते समय उन 
पर पुनः आक्रमण किया गया और कर ने उनके सारथी और 
घोड़ों को मार गिराया | नकुल और सहदेव उनके साथ थे, उनमें 
से एक के रथ पर उन्हें शिविर में पहुंचाया गया। 

अजु न--आप उनके स्वास्थ्य के विषय में ज्ञात कर श्रायें, 
मैं शत्रु को रोकू गा । 

भीम-युद्ध-भूमि से मेरे लुप्त दोने का अथे लिया जायेगा कि 
में भी शत्रु से भयभीत होकर भाग गया हूं । आप द्वी महाराज को 
देख आयें । 

श्रजु| न--संशप्तक सेना का शेष भाग फिर मुझे ललकार 
रहा है । 

भीम--मैं उसे सम्भाल लूंगा। आप महाराज के पास हो 
आएं। 
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श्याम--इनकी यद्दी इच्छा है तो चलो हम लोग ही महाराज 
के दशन किये आते हैं। 

यह कद कर घोड़ों की बागें उठाई' | वीर अरश्व पंख लगा कर 
उड़े और अल्पकाल में ही शिविर के भीतर पहुंच गये । महाराज 
के शिविर के समीप पहुंच कर दोनों शूरवीर रथ से उतर पडे | उस 
समय युद्ध में सहस्नों शस्त्रों के आक्रमण से दोनों के शरीर रक्त- 
वर्ण हो रहे थे । भीतर गये तो महाराज शय्या पर पढ़े थे, घावों 
पर पट्टियां बंधी थीं, रक्तत्नाव भ्रघिक हो जाने से बलवान शरीर 
में पित्त का वेग बढ़ रहा था, परन्तु उन सब से अधिक हृदय की 
पीड़ा थी जो उन्हें. व्याकुल कर रही थी। अपने जीवन में प्रथम 
बार आज उन्हें शत्र के सम्मुख प्रृष्ट दिखानी पड़ी थी और शत्र 
भी वह जिसने अनेक बार जिह्ना के वार से उन्हें घाव लगाये थे । 
युद्ध-भूमि में सामने-सामने होने पर भूत-भविष्य का लेखा चुकाने 
का अवसर था, परन्तु दुभोग्य ! उसी शत्रु ने उन्‍हें. घायल करके 
रणक्षेत्र से विमुख कर दिया | 

अजु न और श्याम जी को प्रवेश करते और रक्त-रंज्ित देख 
कर महाराज ने समझा कि वह कर्ण के वध का शुभ समाचार 
लाये हूँ । इसलिये मुस्करा कर बोले--“आओ भाई ! आओ ! 
कहो कर्ण को मार आए ? श्ाज़ युद्ध-भूमि में उसने मेरी जो 
दुगति की थी, उसे यदि कोई बात भुला सकती है तो यही कि 
उसका प्रतिशोध ले लिया गया और अब कण इस लोक में नहीं 
रहा | इतने महान्‌ योद्धा की, जिसका सुयोधन को आश्रय था, 
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मृत्यु कैसे हुई ? उश्नकी मृत्यु से सुयोधन की समस्त आशाएं टूट 
गई होंगी । श्राज जिस समय उसने मुझे घायल करके मेरा पीछा 
किया, यदि भीमसेन न होते तो न जाने क्या हो जाता ? अच्छा 
हुआ इतने शीघ्र उसे पुरस्कार मिल गया। कहो यह सब केसे 
हुआ ? मेरे हृदय में ज्वाला धधक रहो है, सारा बृत्तान्त सुना 
कर इसे शान्त करो । 
अजुन--“श्री महाराज! मैं संशप्तकों से युद्ध कर रद्दा था, चौबीस 
सहस्र से अधिक सेना मेरे वध की शपथ खा कर मुझ पर चढ़ 
दौड़ी, उसे परास्त कर के लौट रहा था, कि मार्ग में अश्वत्थामा की 
सेना से मुठ-भेड़ हो गई । उन्हें नीचा दिखा कर आगे बढ़ा, तो 
भोम भयद्ूडर युद्ध में प्रवृत्त थे। उनसे आपके घायल होने का 
समाचार मिला | इसलिये स्वास्थ्य का पता लेने के लिये सेवा में 
उपस्थित हुआ था।”? 
युधिष्ठिर-(बात काट कर) कहते नहीं कि मेरे समान तुम 
भी करण के भय से युद्ध भूमि से भाग श्राये ! अरे ! कर्ण अभी 
तक जीवित है, भीम अकेला उसका सामना कर रहा है, और 
वीर शिरोमणी श्रजुन॒ शिविर में भ्रमण कर 
रहे हैं ! इसी बल पर द्वेत वन में डींग मारा करते थे कि मैं कर्ण 
को मारूंगा ? ज्ञात नहीं भीम पर क्‍या बीत रही दोगी ? वह 
कौरव सेना को रोकने का सम्पूर्ण भार अपने शिर पर ले रहा है, 
कर्ण भूखे सिंह की भान्ति, जिसे रक्त की चाट लग चुकी है, चारों 
ओर फिर रहा है ! और अजुन युद्ध-भूमि से भाग कर शिविर में 
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आ घुसे हैं, प्रभु ! परमात्मा ! कर के बाशों ने मेरे प्राण क्यों न 
ले लिए ? क्या उन्हें यह देखने के लिए छोड़ दिया गया था? 
धिक्कार ! धिक्कार ! तुम्हारी शूरवीरता पर घधिक्क्रार ! गाण्डीव 
तुम्हारे हाथ में था, वीर शिरोमणी श्याम तुम्हारे सारथी थे, यदि 
तुम स्वय' कण का सामना नहीं कर सकते थे तो गाण्डीव इन्हें 
दे देते । यह कण को मार कर मेरे निकट शआते | श्रब भी भला 
यही है कि इंसे किसी ऐसे पुरुष को दे दो, जो इससे शत्रु का रक्त 
बहाए । यह कायरों को नहीं शोभा देता... ...... ... है। 

क्रोध में ज्ञात नहीं महाराज क्या क्‍या कह गये। आज पयन्त 
बहुत थोड़े अवसरों पर उन्हें ऋद्ध देखा गया था, और अज्जुन इस 
दृश्य के लिये तैयार नहीं थे | बह समर-भूमि से आये थे, प्रातः से 
इस समय पय्यनन्‍्त लोहे से लोहा बजाते रहे थे । इसलिये महाराज 
के शब्द उनके लिये रहस्य पूर्ण हो रहे थे। इस असमय की 
रागनी ने उनके नेत्र लाल कर दिये और उन्होंने म्यान से क्पाण 
खींच ली । श्याम जी की दृष्टि कमी एक और कभी दूसरे श्राता 
पर पड़ रही थी। जब उन्होंने अजुन को कृपाण हाथ में लिये 
देखा, तो वात्तो में हस्तक्षेप करते हुये बोले “अजुन ! यह्‌ क्‍या ९ 
यहां कौन है जिस पर श्र प्रयोग करोगे ? घृतराष्ट्र के पुत्र तो 
युद्ध भूमि में हैं, करों समर में घूम रहा है, मैं अपने सम्मुख 
किसी शब्न-धारी को नहों देखता, तुम्हारी कृपाण मुझ पर चलेगी 
अथवा धमर्मराज़ पर १” 

अजु न--(नेत्र लाल किये) श्याम जी ! आपको विदित है 
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कि मेरी प्रतिज्ञा है कि जो पुरुष मुझ से गाएडीब किसी अन्य को 
देने के लिए कहेगा, उसका शीश काट दूगा। 

श्याम-तुम्हारी यह प्रतिज्ञा बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं। 

अजुन--हो अथवा न हो । प्रतिज्ञा है और सत्य प्रतिज्ञा है। 

श्याम--इसके पालन में तुम्हें ज्येप्ठ श्राता का वध करना 
होगा ! 

अजु न-श्याम जी ! आप क्या कह रहे हैं ? मेरा अपमान 
करने वाला, गारडीब को धिक्‍कारने वाला, उसे मुझसे छीनने की 
आज्ञा देने वाला, यदि कई ऐसा पुरुष होता जिसने शूरवीरता का 
काय किया होता तो बात समभ में & सकतो थी । यदि वृकोदर 
भीम जिसका रक्त युद्ध-भूमि में गिर रहा है, जो गदा द्वाथ में 
लेकर हाथी, घोड़ों और शूरबीरों की हड्डियां तोड़ रद्द है, हां हां 
बह भीम जिसके नाम से शत्रु कांपते है, घुड़की देता तो में उसे 
शिरोधाय्य करता; परन्तु विस्मित हूं कि वह व्यक्ति जो स्वय 
युद्ध-भूमि से भाग कर स्त्रियों की शेया पर लेट रद्दा है, जिसने 
यत् कम से राज्य पाट गंवाया, महारानी कृष्णा 
का अ्रपमान कराया, हम सर्वो को ग्रहह्दीन किया, 
जिसने पाण्डव कुल का शिर नीचा किया, वह गाली दे रहा है 
मुझे, जिसके वारणों ने भीष्म सरीखे अद्वितीय योद्धा को युद्ध-भूमि 
से निकाला, जिसने अकेले कौरव सेना का नाश करके जयद्रथ 
के रक्त से द्वाथ रंगे, हां दवां गाली दी जा रही है मुझे, जो इसी 
समय चौवीस रूहस्न शत्रुओं को यमलोक पहुँचा कर यहाँ चला 
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शआ रहा है । निस्संदेह यह सहन करना असम्भव है ! 

यह कह कर कृपाण सूत ली । 

श्याम-(अजु न का हाथ पकड़ कर) कैसा पागलपन है ९ 
क्या तुम देखते नहीं, धरमराज थके थे, घायल थे, अपमान से 
दुखी थे, कर्ण से प्रतिशोध लेने के विचार ने इन्हें श्रधीर बना 
रखा था, यदि इन्होंने तुम्हें कोई अनुचित बात कह दी तो क्या 
हुआ ? सम्भव है इनका तात्पय यह हो कि तुम क्रुद्ध होकर अधिक 
शक्तिपूबक शत्रु से यू द्ध करो । तुम्हें समयानुकूल इनके वचन का 
श्र्थ समभना चाहिये, यह तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, घायल हैं, 
राजा हैं, राजा ही नहीं धर्मराज हैं; इसलिये शास्त्रानुकूल श्रवयय 
हैं। अजु न ! तुमने आज़ पय न्त धर्म के तत्व को नहीं समझा । 

तुम अपने को सत्य-सन्ध कहते हो; (वरन्तु नहीं जानते सत्य 
का वास्तविक रूप क्या है? सत्य केबल लठमारों की भांति जो 
मन में हो जिह्ा से कह देने का नाम नहीं है । समय आता है 
जब वह जिसे हम सत्य समभते हैं. वास्तव में असत्य प्रमाणित 
होता है, और वह जिसे सर्वसाधारण असत्य कहते हैं सत्य होता 
है । तुम्हें ज्ञात है धर्म प्राणियों की रक्षा के निमित्त स्थापित किया 
गया है, शास्र का कथन है :-- 

“धारणाद्वमंम” अथोत्‌ धारणा करने वाला ही धम है । 
धर्म हो प्राणी मात्र की रक्ता करता है । दूसरे शब्दों में यह कि 
जिस नाम-मात्र धर्म से प्राणी-मात्र की रक्षा नहीं होती, जो प्राणी- 
मात्र को धारण नहीं करता, वह धर्म नहीं || इसलिये तुम्हारी 
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यह प्रतिज्ञा जो केवल कुद्ध ऐसे शब्दों के मुख से निकल जाने के 
कारण, जिनका स्यात्‌ अभिप्राय वह नहीं जो तुम समभ रहे हो, 
तुम्हें अपने ज्येप्ठ भ्राता का वध करने को उद्यत करती है, धर्म 
नहीं, सत्य नहीं । 

अजु न--( लज्जित होकर ) तो आपकी क्या शआज्ञा है ९ 

श्याम-+ संसार का नियम है कि माननीय पुरुष का जब तक 
मान है तब तक वह जीवित है, जब उप्तका अपमान हो वह मृत 
तुल्य हो जाता है। गुरु आदि पूजनीय पुरुषों को 'तृ” और 
“तुम” कहना भी उनकी हत्या करना है.) महर्षि अंगिरस ऐसा ही 
कथन कर गये हैं। तुम सव श्राता आज पय्येन्‍्त धमराज का 
सम्मान करते रह्दे हो, इस समय तुमने जो इन्हें. कठोर शब्द कहे 
हैं, वह वाक्य की कृपाण से इनकी हत्या करना है । 

यह सुन कर अजु न का मुख विवर्ण हो गया। वह ज्षणिक 
आवेश जिसने उसकी जिह्ना को प्रेर था, दूर हो गया और उसे 
यह ज्ञात हो गया कि ज्येप्ठ भ्राता फे आदर में अशिष्ट होकर वह 
सीमा का उल्लंघन कर गया है। तब्र उसकी क्रपाण फिर म्यान 
से निकलती दीख पड़ी तो श्याम जी ने कहा, “अब फिर तुम्हारी 
कृपाण बाहर आ रही है, यह किस लिए ? पहिले घमराज का 
शीश उड़ाना चाहते थे, क्या अब मुझ पर क्ृपारष्टि होगी १” 

अजु न-- ( कब्जा से शिर मुकाये ) में पापी हूँ ! मेंने ज्येष्ठ 
श्राता को अनुचित बातें कह कर इनका अपमान किया है, इसका 
प्रायश्वित करूँगा ! अपने रक्त से इस पाप को धोऊँगा ! 
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श्याम--आत्म-हत्या करोगे ९ 

श्रजु न-पाप का प्रायश्रित्‌ ! 

श्याम--आज तुम धर्म के पीछे लठ लिये फिर रद्दे हो ! क्या 
तुम्हें ज्ञात नहीं आत्म-हत्या श्राता-वध से अधिक पाप है १ तुम 
एक पाप को धोना चाहते हो उससे बढ़ा पाप करके । यह किधर 
की बुद्धिमत्ता है 

अजु न--( घबराकर ) अदूभुत्‌ गोरख धन्घे में फंस गया 
हूं। क्‍या इससे किसी प्रकार त्राण नहीं होगा ? 

श्याम--( हँस कर ) अरे भाई ! जिस खड़ग से तुमने ब्येप्ठ 
भ्राता की हत्या की उसी से अपनी भी कर ली। जिन शब्दों में 
तुमने <्ये8 भ्राता की भर्त्सना की उन्हीं में तुम अपनी प्रशंसा भी 
कर गये | आत्म-प्रशंसा एक प्रकार की भ्ात्महत्या ही है यह 
विद्वानों का निश्चय है,। इसलिये जहां तुमने पाप किया, उसका 
प्रायश्चित भी साथ ही हो गया । श्रव यदि करने योग्य कार्य शेष 
है तो वह है धर्मराज से क्षमा मांगना और शत्रु का बध । 

यह सुन कर अजु न के नेत्र अश्रपूर्ण हो गये और उसने 
्येष्ठ श्राता के चरणों पर शीश रख कर रुँधी हुई वाणी से कहा, 
“आता ! मैंने पाप किया ! मुझे क्षमा कीजिये और श्राज्ञा दीजिये 
कि समर भूमि में जाकर शत्रु का सामना कहूँ। करण युद्ध-भूमि 
में मुझे ढू ढ रहे होंगे, उनके सम्मुख जाकर मुझे भीमसेन जी को 
छुट्टी दिलाना है। में इस समय आपके सम्मुख यह प्रतिज्ञा करता 
हूं कि आज या तो करो की माता राधा पुत्रहीन हो जायेगी अथवा 
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माता कुन्ती को पुत्र-शोक होगा | अजु न तब तक शरीर से कवच 
नहीं उतारेगा जब तक दो हुक निर्णय न हो जाये। आशीवोद 
दीजिये कि इस कठिन परीक्षा में से उत्तीण हो सकू ! 

श्राता के कठोर शब्दों ने घमेराज के घायल हृदय पर लवण 
का काये किया था । उसके पश्चात्ताप के अश्रु देखने की शक्ति 
उनमें न थी । बह अजु न का शीश ऊपर उठाते हुए खड़े होकर 
घोले--“भाई ! तुमने जो कुछ कहां वह उचित ही था । निर्सन्देह 
मेरे ही कारण तुम सब लोग दुःख भोग रहे हो ! में ऐबी, जुआरी, 
मूखे, कायर और पापी हूँ। मेरे दी कारण कुरु-कुल का नाश 
हुआ। मेरा शीश काट डालो । यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो में 
स्वयम्‌ अपने पापों का प्रायश्चित्‌ करने के लिए बन को प्रस्थान 
करूँगा । भोमसेन योग्य हैं, शुरवीर हैं, उन्हें राजा बना लेना। 
मैं नपुंसक और असमर्थ हूं। राज्य प्राप्त ककके भी उसे संभाल 
नहीं सकूगा। श्रपमानित होकर जीवित रहना श्रथवा पुनः 
ऐसे बचन सुनना मेरे लिए अब असम्भव है । 

धर्मराज के यह शब्द सुन कर श्याम जी का हृदय हिल 
गया, और उन्होंने कद्दा:--“राजेन्द्र! आपको श्रजुन की 
प्रतिज्ञा का ज्ञान है, जो इसने गाएडीव धनुष के विषय में कर 
रखी है। आज दुखित होकर आपने जो शब्द इसे कह्दे थे 
वह इसकी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिये पयोप्त थे। मैंने इसे धर्म का 
मांगे दशो कर इसकी प्रतिज्ञा पूति का वास्तविक आदशे दिखाया 
है ।निस्सन्देह इसने आपका अपमान किया, परन्तु उस अपमान ने 
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सत्य की रक्षा कर दी । आप धर्म स्वहूप हैं, उसके तत्व को 
जानते हैं, इस कारण मुझे आपसे अधिक नहीं .कहना। में 
समभता हूं कि अपनी प्रतिज्ञा के शब्दजाल में फँस कर यदि यह्‌ 
सत्य के तत्व से अज्ञान के कारण कुछ और कर बैठता तो अच्छा 
नहीं था। इसलिये जो कुछ इसने किया, में उसकी 
निन्‍्दा नहीं कर सकता । यदि आप इसे इसके पाप का दण्ड 
देना चाहते हैँ. तो में भी उसमें समान अधिकारी हूं। परन्‍्तु 
मुझे आशा है कि आप क्षमा को न॒त्यागते हुए हमें आशीवोद 
देंगे, कि हम शत्रु का रक्त बहाकर आपके हृदय को शांत करें। 
जिस पर आप जेसे धमौत्मा की कोप दृष्टि हो, उसे बचाने की 
शक्ति किसी में नहीं । 
यह सुत्त कर महाराज्ञ युधिष्ठिः का हृदय भर आया। 
उन्होंने दोनों श्राताओं को वक्ष से लगाकर कर जोड़े हुये श्याम जी 
से कह्दा:--'श्याम ज्ञी ! आप सत्य कहते हैं, दुख और अपमान 
ने आज मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और मेंने जो शब्द कह 
दिये, उन्होंने हम दोनों भ्राताओं के लिये आपत्ति खड़ी कर दी 
थी; परन्तु आपकी वुद्धिमत्ता ने हमें इस संकट से बचा लिया। 
गाण्डीव अजु न के हाथों में ही शोभित होता है, और परमात्मा 
करे वह इसे धारण करते हुए धर्म के शत्रुओं के रुलाने का 
कारण बनते रहें ।? 
अजु न का रथ शिविर से बाहर निकला तो समाचार मिला 
कि सेनापति कर्ण परशुराम जी निर्मित भागंव अस्त्र से पांचाल 
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सेना का संहार कर रहे हैं। महाभारतकार लिखते हैं:--“इस 
अस्त्र के कारण कर्ण के धनुष से एक ही समय में सहस्रों, लाखों, 
बल्कि करोड़ों तेज्ञ बाण निकल कर पाण्डबी सेना पर गिर रहे 
थे। चारों ओर बाणों के अतिरिक्त और कुछ दृष्टिगोचर न होता 
था। इस अस्त्र के प्रहार से सब ओर ह्वाह्यकार मच गया। 
सहस्तरों हाथी, घोड़े, रथी, और पदाति मर मर कर चारों ओर 
गिर गये । प्रध्वी पर भूकम्प-सा आ गया । और पाएडवी सेना में 
हलचल मच गई ।? 

यह सुनते ही शूरबीर श्रजु न ने श्याम जी से प्रार्थना की कि 
शीघ्रातिशीघ्र समर-भूमि में पहुँचिये, क्योंकि समाचार देने वाले 
ने वताया था कि क॒ए पांचाल सेना से लड़ रहे हैं और कोरबी 
सेना के अन्य सेनापति क्रपाचाय्ये,अश्वत्थामा, सुयो धन, दुश्शासन 
इत्यादि भीमसेन को घेरे में ले रहे हैं । 

अजुन का रथ युद्ध-तषेत्र में पहुंचा तो भीम दुश्शासन से युद्ध 
कर रहे थे। श्रजु न के लौटने और महाराज के स्वस्थ होने के 
समाचार ने उनका साहस द्विगुण से दशगुणा कर दिया, और उन्होंने 
एक भीषण नाद करके दुश्शासन पर बाणों की भड़ो लगा दी; 
परन्तु दुश्शासन ने हस्त-लाधव से न केवल इन समस्त वाणों को 
मागे में ही काट दिया बरन एक तीक्ष्ण बाण से भीम के धनुष 
को काट डाला । यह देख कर क्रुद्ध भीम ने एक भारी शक्ति 
दुश्शासन के रथ पर फेंकी, जो यदि लक्ष्य पर बेठती तो दुश्शा- 
सन और उस के रथ को चकनाचूर कर देती; परन्तु दुश्शासन के 
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बाणों ने मागे ही में उसके भी कई खण्ड कर दिये। 

उसकी शूरबीरता श्रौर हस्त-लाघव को देख कर कुरु सेना में 
चारों ओर “दुश्शासन की जय” “महाराज सुयोधन की जय” 
के जयनाद आरम्भ हुए; परन्तु अभी इन जयकारों का शब्द वायु - 
मण्डल में गज ही रह्या था कि लोग यह देख कर विस्मित रह 
गये कि भीम की गदा के एक प्रहार नेन केवल दुश्शासन के 
सारथी और घोड़ों के प्राण ले लिये, बल्कि स्वय' दुश्शासन 
घायल होकर अपने खंडित रथ से कुछ अन्तर पर जा गिरा। 
शत्रु को गिरता देख कर बृकोदर भीम एक भीषण नाद कर के 
खड्ग हाथ में लिये रथ से कूदे और उन्होंने दुश्शासन को उठा 
कर भरपूर शक्ति से प्रथ्बी पर पटकते हुए कहा, “कौरब सेना के 
रक्षक महारथियो ! सुन लो ! देख लो ! आज में पापी दुश्शासन 
का रक्त पान करूँगा । किसी में शक्ति है तो इसे बचा ले |” वह 
दुश्शासन की भ्रीवा पर पांव रक्खे इस भाँति खड़े थे, जैसे उन्मत्त 
सिंह अपने शिकार को दबाये हो | वह उसे सम्वोधन करके कह 
रहे थे, “ ओ पापी ! तुमे स्मरण है न ? तूने ही भरी सभा में मुझे 
“बेल”, “बैल” कहा था । श्रत बेल के सींगों का सामना करने 
को प्रस्तुत हो जा | तू ही है न जिस ने महारानी कृष्णा के केश 
जो राजसूय यज्ञ में पवित्र वेद मन्त्रों से बांधे गये थे, पकड़ कर 
कौरव सभा में घसीटे थे ? बता वह तेरा कौनसा हाथ था जिस 
ने यह शूरबीरता का काय किया था ? 

दुश्शासन-- ( आवेशपूर्वक दांया हाथ उठा कर ) यह हाथ है, 
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जिस ने सहस्रों गो दान की हैं। यहो हाथ है जिस ने यद्ध-भूमि 
में क्षत्रियों के शीश फोड़े हैं। कोरब-सभा में श्रौर तुम पाण्डवों 
के सम्मुख इसी हाथ ने कृष्णा के भू ठे खींचे थे ।...... 

भीम में श्रव अधिक सुनने की शक्ति न रही और निमिष 
मात्र में दुश्शासन की भुजा खींच कर उसे शरीर से प्रथक्र्‌ कर 
के कौरव सेनापतियों की ओर फेंकते हुये उस ने कहा, “बह गया, 
बह हांथ ! जिस में शक्ति हो इसके जीवन की रक्षा कर ले ।? 

दुश्शासन मूर्ित था, भीम ने उस के वक्त में खड॒ग भोंककर 
दोनों हाथों से उसे चीर दिया | उस समय रक्त का स्रोत मरते 
हुए दुश्शासन के शरीर से निकला, जिसे दोनों हाथों में लेकर 
अधरों से लगाते हुए वृकोदर भीम ने कहा, “श्रहम ! कैसा स्वादिष्ट 
है शत्रु का रक्त ! निस्मन्देह माता के दुग्ध में, अमृत में, घृत में, 
मीठे जल में, फलों के रस में वह स्वाद नहीं जो शत्रु के उष्ण 
रक्त में है ।” 

वह रक्त से लिथड़ रहे थे, मुख, हाथ, टांगें और सारा शरीर 
दुश्शासन के रक्त से रंजित था, मुख तमतमा रहा था । शत्रुओं 
ने यह दशा देखी, तो भयभीत हो कर चारों ओर भागने लगे । 
उन्हें देख कर कोई नहीं कह सकता था कि वह मनुष्य है श्रथवा 
मनुष्य-भक्षी राक्षस ! इसी अ्रवश्था में अजजुन और श्याम जी के 
सम्मुख जाकर उन्होंने कहा, 'दुश्शासन बध के सम्बन्ध में मेरी 
प्रतिज्ञा पूणे हो गई ! अब इस युद्ध-रूपी यज्ञ में दुर्याधन का 
बध शेष है। देखें भगवान्‌ वह अवसर कब देते हैं ? 
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९ मै ् हर 

भीम फे भय से कांपती हुई सेना का धैय्य बंधाने के लिये 
सेनापति करण के सुपुत्र वृषसेन ने अपनी सेना को आगे बढ़ने 
का श्रादेश दिया । वरन स्वय' उदाहरण स्थापित करते हुए उस 
ने भीम, नकुल और अन्य सेनापतियों पर शुस्त्रों की कड्ठी लगा 
दी, अजजुन और श्याम पर आक्रमण कर दिया। अजु न उस 
नवय बक के उमड़ते हुए जोश को देख कर हँसते हुए श्याम जी 
से बोले-- “देखिये | पतंग अग्नि पर भस्म होन को आ रहा है !” 

अजुन उस समय उपेत्ञा कर रहे थे, परन्तु बृषसेन का जोश 
बढ़ रहा था । उसे सीमा का उल्लंघन करते देख कर अजुन ने 
कण और अन्य कौरव शूरबी्ते को सम्बोधन कर के कह्दा, 
“शूरबीर कर्ण ! तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम लोगों ने अभिमन्यु के 
प्राण किस भांति लिये थे ! वह अक्रेला था ! रथद्दीन और शत्त्र- 
हीन कर दिया गया था ! छः महारथी उसे घेरे में ले रहे थे ! 
में उस समय उपस्थित न था ! परन्तु आज परस्थिति विपरीत है । 
बृषसेन सशश्न है, अकेला नहीं, इसकी सेना और तुम सब लोग 
इस के सद्दायक हो, आज में इसे मार कर बहीखाते का एक 
हिसाब चुकाना चाहता हूं। साहस है तो इसे बचा लो ।” 

इन शब्दों के साथ ही गास्डीब की टट्ढार सुनाई दी और 
अभी किसी को यह ज्ञात भी नहीं हुआ था कि क्या हुआ है. कि 
वृषसेन का शीश थड़ से प्रथक्‌ होकर उस के पिता के रथ के 
सम्मुख जा गिरा । 
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पुत्र के शिर को धड़ से प्रथक्‌ देख कर करण की क्रोधाग्नि 
चमक उठी, और उसने एक भीषण नाद के साथ अजु न के रथ 
पर श्राक्रमण कर दिया। यह उस युद्ध का आरम्भ था जिसे 
जगत ने आज पयेन्त नहीं देखा था । आरस्म में दोनों योद्धाओं 
ने धनुविद्या के कौशल दिखाये। दोनों के धनु्ों से निकलते 
हुये बाण चारों ओर उड़ने लगे। दोनों के अद्वितीय धषारथी 
घोड़ों और रथ को इस प्रकार चलाने लगे कि किसी के शरीर 
पर आंच न आती थी। सम्पूर्ण सेना इस श्रद्धितीय युद्ध का 
कौतुक देखने के लिये युद्ध वन्द करके खड़ी हो गई। अल्पकाल 
में शस्त्र-यद्ध का स्थान भअस्त्र-युद्ध ने ले लिया। कर्णा ने जगत- 
विख्यात भागेव अस्त्र छोड़ा, जिसने चारों ओर वाण-बपां से 
खल-बली मचा दी। उत्तर में अग्नि अस्त्र से कार्य. लिया गया, 
जिसने युद्धक्षेत्र को अग्निकुण्ड बना दिया। अपनी सेना को इस 
भयद्डर अम्त्र के ताप से तपित देख कर करो ने वारुण अस्त्र का 
प्रयोग किया, और संसार ने देखा कि आकाश पर मेघ छा गए 
और वृूदा-बांदी आरम्भ हो गई जिसने प्रज्बलित अग्नि 
को शांत करने में पयोप्त भाग लिया; परन्तु यह अग्नि श्रभी बुकी 
नथी कि अजुन के बायुव्य अस्त्र ने आंधी सी चलाकर मेघों को 
उड़ा दिया। अब अजुन ने बज श्रस्त्र का प्रयोग किया। 
गाण्डीब से वज् की भाति नाना प्रकार के भयद्ढुर शस्त्र निकले, 
जो करण के घोड़ों, धनुष और रथ को चीरते हुए उसके शरीर को 
छलनी करने लगे | यह देखकर क्रद्ध कर्ण ने एक अदूभुत बाण से 
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अजु न के धनुष की डोरी काट दी, और अभी वह दूसरी डोरी 
चढ़ाने में सफल न हुए थे कि बाण-वषों से उन्हें ऐसे ढांप दिया 
कि कोई यह नहीं कह सकता था कि वह जीवित हैं अथवा सुरपुर 
पहुंच गए । परन्तु श्याम जी की रथ विद्या आगे आई, और 
श्रभी कण को ज्ञात भी न हुआ था कि गाण्डीव फिर उसी 
तीव्रता से चारों ओर शस्त्र बखेरने लगा। कर्ण ने यह देखकर 
तूशीर से विशेष वाण निकाले और वह उसके कठोर धनुष के ज़ोर 
से विषले सर्पा की भांति श्याम जी के कबच को तोड़ कर प्रथ्बी 
में प्रवेश करते दीख पड़े। श्याम जी को घायल और उनके शरीर 
से रक्तस्नाब देखकर अज्ञु न की क्रोधाग्नि भड़क उठी, और उसने 
ब्रह्मास्त्र और सुतीक्षण अम्त्र से चारों ओर विनाश फैला दिया। 
इन भयह्ढुर अस्तों ने कर्ण के चक्र-रक्षक, पादरक्तक, पाश्व 
रक्षक, प्रष्ट रक्तक के प्राण लेकर स्वय' उसे बुरी भांति घायल 
किया; परन्तु उसके साहस में न्यूनता नहीं आई। उसने नाग के 
आकार का एक भयद्भुर वाण निकाला ओर धनुष पर रख कर 
छोड़ दिया। श्याम जी की दृष्टि कण के हाथ की एक एक गति को 
देख रही थी । ठीक उस समय जब कि यह भय कर अस्त्र उनके 
रथ से टकराकर उसे चकनाचूर करने को था, उन्होंने अपनी 
अद्वितीय अश्व-विद्या का कौशल दिखाते हुए रथ को एक गढ़े में 
गिरा दिया। बुद्धिमान श्रश्व रासों का संकेत पाकर घुटनों के 
बल हो गये और वह भयंकर बाण अजु न के लोहटोप को 
स्पशे करता हुआ आगे निकल गया । दूसरे क्षण में श्याम जी ने 
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एक छलांग से प्रथ्वी पर उतर कर पूर्ण शक्ति से रथ को गढ़े से 
बाहर निकाल दिया। कण ने रथवानी का यह अद्वितीय चातु्या 
देखा, तो सहसा उसके मुख से निकल गया“अश्वविद्या हो तो 
ऐसी हो”। 

दूसरे क्षण में अजु न के हाथों से इसी भाँति का सपोकार 
बाण निकल कर कर्ण के कबच को तोड़ गया। कवच के कटने 
से आहत सिंह की भांति भल्लाकर कर्ण ने श्याम और अजुन 
पर वह बाण बषों की कि दोनों के शरीर से रक्त के स्नोत्र 
निकलने लगे | निजको और श्याम जी को घायल पाकर अजुन 
ने पुनः गाण्डीव को उठाया । भीषण शरस्त्र-वषों से कण पर 
मूछो सी छा गई। वह रथ की ध्वजा पकड़ कर बैठ गया। 
शत्रु को इस अवस्था में देखकर अजुन ने हाथ रोक लिया। 
उसे रुकते देखकर श्याम जी ने कह्दा “क्या प्रतीक्षा कर रहे हो कि 
घायल सिंह संभले और संभल कर तुम पर प्रह्मर करे ? शत्रु के 
निबल होने पर ही तो उस पर प्रहार करने का अवसर होता है?! 
यह सुन कर अजु न ने फिर गाण्डीब को चक्र दिया परन्तु उस 
समय तक कण सुधि में आकर बड़े वेग से उस पर शस्त्र वषो 
कर रहा था। उस समय उसका रथ तीत्र गति से चल रहा था, 
महाराज शल्य अपनी विद्या में श्याम जी को नीचा दिखाने पर 
तुल रहे थे । 

वारुणास्र से जलवषां ने कुरुक्षेत्र की घरती को फिसलनी 
बना रखा था; परन्तु दोनों ओर के रथों के घोड़े अनुभवी 
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सारथियों के संकेत पर यह सब भूल रहे थे। युद्ध भीषणता 
पूर्वक हो रहा था, दोनों शूरवीर एक-दूसरे का रक्तपात कर रहे 
थे, कि सहसा शल्य के मुख से निकला “यह क्या (” कए ने 
धनुष को नीचा करते हुए दृष्टि डाली तो उसके रथ के एक ओर 
के पहिये प्रथ्बी में घंसे जा रह्दे थे । शल्य ने घोड़ों को चाबुक 
लगाया, वीर अश्व चाबुक खाने के अ्रभ्यसर्त नहीं थे, वह बढ़े ज़ोर 
से आगे बढ़े, पर रथ के चक्र अधिकाधिक कीचड़ में धंसते चले 
गये | सारथी ने बाग मोड़ कर दूसरी ओर को चलना चाहा, पर 
उधर स॑ वाण-बषो ने घोड़ों का मुख फेर दिया। शल्य के यत्न 
करने पर भी जब प्रृथ्वी ने रथ के चक्रों को न छोड़ा तो शूरबीर 
कर्ण ने उड़ते हुए शस्त्रों के भीतर रथ से कूद कर उसे बाहर 
निकालने का यत्न किया; परन्तु शत्रु के भयड्डए शस्त्र पूरे शक्ति 
लगाने का अवसर न देते थे। परिस्थिति की गम्भीरता को 
अनुभव करके कण ने शत्र को सम्ब्रोधन करके कहा, “श्रजु न ! 
रुक जाओ ! जब तक में पहियों को कीचड़ से न निकाल लूँ 
प्रहार न करना । (ऐसी अवस्था में जब्र शत्रु विवश हो, आक्रमण 
करना कायरों का कारये है। तुम योद्धा हो, (युद्ध के धनी हो, 
ज्षात्र-धर्म का पालन करने वाले आये कभी ऐसे शत्रु पर प्रहार 
नहीं करते जो शरणागत हो, शरस्त्रहीन हो, जिसने शस्त्र त्याग 
दिया हो, जो प्राथेना कर रह्दा हो, कर जोड़ रद्दा हो, जो ब्राह्मण 
हो, जिसके बाण समाप्त हो गये हों, जिसका कबच टूट गया हो ॥ 
इस धमम को स्मरण करा कर में चाहता हूं कि मुके इतना अवकाश 
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दो कि में इस रथ-चक्र को प्रथ्वरी से निकाल कर रथ पर आहूढ़ 
हो जाऊँ। यह मैं तुमसे भयभीत होकर नहीं कह रहा, केबल 
इस समय का घम बतलाता हूँ ।? 
यह शब्द सुन कर श्याम जी से न रहा गया और उन्होंने 
कहा--“बड़ी वात है जो तुम्हें इस समय धर्म स्मरण हो रहा है ! 
( सत्य है नीच अक्ृति के लोग संकट में पड़ने पर देव की निन्‍्दा 
क्रिया करते हैँ, अपने पापों पर दृष्टि नहीं डाला करते ! ! कर्ण ! 
मैं तुमसे प्रश्न करता हूं, जब एक वस्त्रा, रजखला, कृष्णा को तुमने, 
सुयोधन ने, दुश्शासन ने, शकुनि आदि ने परस्पर परामर्श करके 
सभा में घसीट मंगवाया था, क्या उस समय तुम्हें धर्म का ध्यान 
आया था ? जिस समय शकुनि ने तुम्हारी सम्मति से य्त से 
अनभिज्ञ महाराज युधिप्िर को निमन्त्रित कर जीता और पाण्डवों 
का सर्वेस्व हृरण कर लिया था, क्या उस समय तुम्हें धर्म स्मरण 
था? बनवास काल बीत चुकने पर जब पाएडबों ने अपना राज्य तुम 
लोगों से मांगा था क्या उस समय तुम्हें ध्म-पालन का विचार आया 
था ! अरे ! जब तुमने कृष्णा को भरी सभा में दुबंचन कहे थे, 
और उस पर ठट्ठा किया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था ? 
हां, हां जब भरी सभा में तुमने कृष्णा से कहा था कि पाण्डव 
श्रव नरकवासी हो गये, तुम अपने लिये और पति चुन लो। 
उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था ? आज तुम्हें ज्षात्र-धर्म 
स्मरण हो रहा है, पर में पुनः पूछता हूँ कि जिस समय अनेक 
महारथियों ने घेर कर अकेले बालक अभिमन्यु की हत्या की थी, 
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उस समय तुम्हारा धर्म कहीं घास चरने गया था? यदि उन 
समस्त समयों में तुम्हें धम का विचार न आया, तो आज रथ का 
चक्र पृथ्त्री में धंसने से यह विचार क्‍यों आ रहा है ( (स्मरण 
रक्खो ! “धर्मों रक्षति रक्षितः? रक्षा क्रिया हुआ धमम ही रक्षा 
करता है। जो पुरुष घर्म की रक्षा नहीं करता उसे यह आशा 
नहीं रखनी चाहिये कि धर्म उसकी रक्षा करेगा ।?9 

यह शब्द सुन कर कर्ण का शीश भुक गया। उसने धनुष 
हाथ में लेकर इतनी वाण-बों की कि प्रथ्वी और आकाश ढंप 
गये । अस्छ्रों-शस्त्रों की भयझ्ुुर बाढ़ मार कर उसने किर रथ से 
कूद कर पहिये पर ज़ोर मारा; परन्तु ठीक उस समय गाएडीब से 
निकले हुए अंजुलक नामी एक बाण ने उसका शिर काट कर 
वायु में उड़ा दिया । 

टर् ९ 2 

कण की मृत्यु का समाचार फेलते ही कौरबी सेना में 
घबराहट फेल गई | यद्यपि महाराज सुयोधन ने उसकी मृत्यु का 
प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा करते हुए सेना को लौटाने का यत्न 
किया पर विजयी पाण्डव सेना के प्रवाह को रोकना असम्भव 
था । महाराज युधिप्ठिर इस अन्तर में शेय्या पर विश्राम न कर 
सके और युद्ध-भूमि में पहुंच गये थे; परन्तु दुवंलता अधिक हो 
जाने के कारण युद्ध का अन्त न देख सके, इसलिये कर्ण के मारे 
जाने पर श्याम जी ने सेनापतियों को समर-भूमि में छोड़ कर 
यह समाचार स्वय' उन तक पहुंचाना चाहा । दोनों भ्राता रथ को 
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उड़ाते हुए शिविर में पहुँचे और शीघ्र ही महाराज के चरणों में 
शीश भुका कर बधाई देते हुए बोले :-- 

श्याम-धमेराज को बधाई हो ! जिस नीच ने भरी सभा 
में महारानी कृष्णा की हँसी उड़ाई थी उसके रक्त से आज प्रथ्त्र 
लाल हो रही है । 

महाराज युधिष्टिर के नेत्रों में आनन्द-अश्रु भर आये और 
पन्‍्होंने अजुन और श्याम को आलिंगन करते हुए कहा, “जिसके 
सारथी आप हों उस योद्धा को युद्ध-भूमि में परास्त करने की 
शक्ति किस में है ९”? 


लय ञ् क्‌ पु 
शल्य सचकाफात 

करण की सत्य, के उपरान्त, भावी कार्यक्रम के विचाराथे, 
महाराज सुयोधन के शिविर में युद्ध-सभा बुलाई गई, जिसके 
सम्मुख भाषण देते हुए कृपाचाय्णी जी ने कद्ा--''श्री महाराज ! 
हमें इस विषय की ओर से नेत्र मू दने नहीं चाहिएं कि युद्ध के 
आरम्भ में हमारी शक्ति शत्रु से अत्यधिक थी; परन्तु अब अत्यन्त 
अल्प हो गई है । हमारे बड़े-बड़े महारथी और अतिरथी योद्धा 
देव इच्छा से यद्ध-भूमि में शूरबीरता दिखा कर सुरपुर पहुँच 
चुके हैं । हमारी सेना भी अल्प रह गई है । इसलिये हमें बिचार 
करना है कि अब क्या किया जाय ? नीति के ज्ञाता वृहस्पति जी 
का कथन है क्ि--“अल्प शक्तिशाली तथा समान शक्तिशाली को 
सन्धि की ओर विचार करना चाहिये, अधिक शक्तिशाली युद्ध 
को हूँ ढे ।” पाण्डवों की शक्ति आज हमसे सब प्रकार से अधिक 
है, इसलिये मेरी सम्मति यह हे क्रि शत्रु को सन्धि का सन्देश 
भेजा जाय । मुझे ज्ञात है कि इसमें कई भ्रकार की बाधाएँ होंगी; 
परन्तु हमें यह भी विदित है. कि श्याम जी आरम्भ से ह्दी युद्ध 
के विरुद्ध रहे हैँ, महाराज युधिष्टिर उनकी सम्मति मानते हैं, 
उनकी अपनी प्रकृति भी यूद्ध को बढ़ाने के पक्ष में नहीं। 
इसलिये स्यात्‌ थोड़े यत्न से ही भावी रक्तपात बन्द हो जाय ।”? 
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कृपाचाय्ये मौन हुए तो सभा में निस्तब्धता छा गई। सभा- 
जनों में से प्रत्येक की दृष्टि महाराज सुयोधन की ओर गई । कुछ 
काल निस्तव्धता रही, तत्पश्चात्‌ महाराज ने कहा--“आचारय्णे 
जी ने जो कुछ कथन किया, हमारे हित के लिये ही है । वह्‌ 
आरम्भ से हमारे नेता रहे हैं, इस कारण यह कहने की आव- 
श्यकता नहीं कि वह जो कुछ कहते हैं, नीति और समय को 
सम्मुख रख कर है । परल्तु प्रश्न इतनी सुगमतापूबक सुलभने 
वाला नहीं, आप जानते हैं कि पाण्डब हमसे रुष्ट हैं। उनके 
बिचार में हमने उन्हें बहुत कष्ट दिये हैं; यद्यपि मैं यह नहीं 
मानता | श्याम जी भी जानते हैं कि उनका सन्धि का प्रयत्न 
सफल नहीं हुआ था, इसलिये सन्धि का होना यदि सम्भव है 
तो केवल इस दशा में कि हम यूधिष्टिर के चरणों में गिर 
और उसके सेवक बन कर उसकी आज्ञानुसार चलना स्वीकार 
करें | यह बह बात है जिसके लिये कम से कम में तो अपने को 
प्रस्तुत नहीं देखता । सूडी समान चमक कर और समुद्र पयय्न्‍्त 
राज्य करके, हमारे लिये किसी के सम्मुख कुकना अथवा उसके 
हाथ के दिये हुए अन्न को खाना असम्भव है। में आचाय्ण जी 
के कथन को शिरोधाय्णे करता, परन्तु मेरे विचार में समय सन्धि 
के लिये उचित नहीं। इतनी आय -भर बहुत अँच-नीच देख 
लिया । अरब थोड़ी-सी जो शेष है उसके लिये स्वय' को गिराना 
उचित नहीं ।( मृत्य, अवश्यम्भावी है, आज नहीं तो कल मरना 
है, युद्ध में नहीं तो शैय्या पर मरेंगे, फिर आत्मा को अपनी 
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दृष्टि में गिरा कर क्यों मरें ? जो मार्ग भीष्म, द्रोण, जरासन्ध, 
कर्ण, दुश्शासन और अन्य शूरवीरों ने दशौया है उसका श्रनुसरण 
क्यों न करें ? निस्सन्देद्द इस समय सन्धि करके जीवन-रक्ता 
करना उन बीरों के साथ विश्वासघात करना है। नहीं नहीं 
मुझसे यह न होगा । धिक्कार है ! सौ बार धिक्कार है ! उस 
राज्य को, जो आत्म हनन करके मिले। सुयोधन उसे स्पर्श करने 
को उद्यत नहीं ।” 

चारों ओर से साधु-साधु के शब्द सुनाई दिये। जिनके 
शान्त होने पर सुयोधन ने पुनः कहा “आप लोग मेरे कथन का 
समर्थन करते हैं, यह हषे का विषय है । मेरा विचार है. कल के 
युद्ध में अपनी शक्ति विभाजित करने की अपेक्षा हम जोग संयुक्त 
प्रयत्त करें, परन्तु यह हमारे भावी सेनापति की स'मति से 
होगा | इस कौरण आप अपना सेनापति इसी समय निवाचिन 
कर लें, कि युद्ध का क्रम न टूटे । 

श्रश्वत्थामा-मेरे विचार में मद्रराज शल्य इस कार्य के 
लिये उपयुक्त हैँ | मुझे उनके गुरा वणेन की न आवश्यकता है 
नही समय । आप सब उन्हें भली प्रकार जानते हैं ।” 

यह प्रस्ताव स्वंसम्मति से स्त्रीकृत हुआ और महाराज 
सुयोधन ने मद्रराज शल्य से कहा “भीष्म, द्रोश, कर्ण की पदबी 
आप को सौंपी जा रही है । आप शूरवीर हैं, बुद्धिमान हैं हमारे 
हितचिन्तक हैं | इसे पद को ग्रहण करके सेना का संचालन 
कीजिये । 
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शल्य--( शिर झुका कर ) सभा की आज्ञा शिरोधाय्य । 
प्राण, धन और जो कुछ भी है, आप की सेवा में सप्तपंण करके 
यत्न करू गा, कि आप के विश्वास का पात्र बन सकू' । 

९ भ( 

सूर्योदय के साथ ही युद्धार्म्भ हो गया। कौरबी सेना 
संख्या में न्यून थी, पर शिर पर कफन बांध कर आई थी, इस 
लिये कठोरता-पूर्वक लड़ रही थी । युद्ध क्षेत्र की परिधि भी 
आज़ बिस्तृत नहीं थी। कौरबी सेनापति की नीति युद्ध को दूर 
तक विस्तृत करके शक्ति क्षीण करने की नहीं थी । पाण्डवी सेना 
भी इस अन्तिम वाथा को दूर करके भंग़े का अन्त 
करने पर तुल रही थी | इसलिये अल्पकाल में रक्त-पात 
भयंकरता से होने लगा | कौरवी सेना के नवीन सेनापति की इच्छा 
थी कि पाण्डबी सेना के केन्द्र पर आक्रमण करके उसकी शक्ति 
को नष्ट कर दे। अ्ल्पकाल में उसका सामना महाराज युधिप्ठिर 
की सेना से हो गया | उस समय सुयोधन, शकुनि, क्पाचाय्य, 
अश्वत्थामा आदि सेनापति भीम, अज़ुन, नकुल, सहदेव, 
भृष्टयय म्न आदि महारथियों से युद्ध में प्रवृत थे । महाराज युधिष्टिर 
को सम्मुख देख कर मद्रराज ने प्रथम प्रहार उन के घोड़ों पर किया 
जिससे क्रि उन्हें रथह्दीन कर दे ; परन्तु महाराज का दूसरा रथ 
निमिष मात्र में उन के पास आगया, उस में आरूढ़ होते ही 
उन्हों ने भयानक श्र वषो से शत्रु को ढांप दिया। बृकोदर 
भीम भी महाराज पर आक्रमण होते देख कर उन की सहायता 


३६० देश-भक्त श्याम तृतीय भाग 


को भागे बढ़े, और उनके धनुष से निकले हुये वाणों ने मद्रराज 
का कबच विदीण कर दिया। अरब मह्दाराज युधिप्तिर ने एक 
भयानक शक्ति हाथ में ले कर उसे शत्रु पर बड़े ज़ोर से छोड़ा | 
शक्ति का महाणज के हाथ से छूटना था कि सेनापति शल्य कटे 
हुये वृक्ष की भान्ति निश्चेष्ट होकर रथ से नीचे गिरे । 

शत्रु सेना के सेनापति के गिरते ही पाए्डवी सेना दविगुण 
उत्साह से आगे बढ़ी, और अल्पकाल में ही पठान नरेश शकुनि 
ओर उसके युवराज उलूक ने जो पाण्डवी सेना के प्रृष्ठ पर 
आक्रमण कर रहे थे, सहदेव के हाथ से प्रथ्बी सू'घी । 

कौरबी सेना में भगदड़ मच गई, जिसे देख कर महाराज 
सुयोधन ने ललकार कर कहा “शूरीरो युद्ध-भूमि से भाग कर 
तुम मृत्यु से बच नहीं सकते । पाण्डबी सेना तुम्हें बिल में घुसते 
हुये चूहों की भान्ति नष्ट कर देगी | हां, यदि जम कर सामना 
करोंगे, तो कोई कारण नहीं सफल न हो । 

महाराज के इन शब्दों ने भागती हुई सेना का घेय्य बंधाया । 
उधर से यादव सरदार कृतवर्मा आगे बढ़े, और युद्ध फिर 
भीषण हो गया । अल्पकाल तक युद्ध भयानक होता रहा, जिस 
में सुयोधन के शेष शभ्राता भीम और धृष्टय्यू म्न के हाथों मारे गये । 
महाराज सुयोधन उस समय एक घोड़े पर सवार अश्वारोही सेना 
का संचालन कर रहे थे, श्याम जी की दृष्टि उन पर पढ़ी और उन्हों 
ने अजुन का ध्यान उधर आकषित कर के रथ बढ़ा दिया। अब 
भीम, अजुन, युधिप्ठिर, नकुल, सहदेव, सात्यकि, धृष्टयू मन सबे 
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सेनापतियों की सेनाएं पिल पड़ीं | परिणाम यह हुवा कि कौरवी 
सेना तित्तर-बित्तर हो गई । पाण्डबी सेना ने बहुत दूर तक उसका 
पीछा करके शर्ों के ढेर लगा दिये। यहां तक कि युद्ध क्षेत्र 
नितान्त जन-शून्य होगया । 


सुयोचत का अच्तिक युद्ध 


«शिकारी एक समाचार लाये हैं, ज्ञिस से सुयोधन का पता 
मिलने की सम्भावना है ।” 
युद्ध-समिति के सम्मुख महाराज युधिष्ठिर से वृकोदर भीम ने 
कहा । 
युधिष्टि--क्या समाचार है ? 
भीम--वह हमारे शिविर के लिये शिकार मार कर लिये आ 
रहे थे | मार्ग में विश्राम करने के लिये एक सरोबर के तट पर 
बैठ गये | उस सरोवर के दूसरे तट पर तीन अश्व॒ बँधे थे, ज्ञिन 
के आरोही भी निकट ही बैठे थे । उस समय किसी ओर से यह्‌ 
शब्द आ रहे थे, “अह्ोभाग्य ! जो आप लोग इस युद्ध से बच 
रहे | आप थकित हैं, में भी घायल हूं, उन का बल वृद्धि पर है, 
इस समय युद्ध उपयुक्त नहीं । आपका मन ऊँचा है मुझे यह विदित 
है; पर समय पराक्रम दिखाने का नहीं | आज रात्रि विश्राम कर 
लें, कल शत्रुओं से युद्ध करेंगे ।” यह सुन कर वह तीनों अश्वा- 
रोही एक ओर को चले गये। 
युविष्टिर- ( कुछ सोच कर ) आप ने कुछ और भी पता 
निकाला ? 
भीम-गुप्तचर कहते हैं, कि सुयोधन उस सरोवर के भीतर 
इधर 
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प्रविष्ट हुये थे, सम्भव है अब भी वहीं हों । वह उस से निकलते 
देखे नहीं गये | यह भी ज्ञात हुआ है कि वह तीनों जो उन से 
वात्तोलाप करके गये थे, कृपाचाय्य, अश्वत्थामा और कृत- 
बमो थे। 
ओर >८ > 

“स्ुुयोधन ! सव क्षत्रियों और अपने कुल का नाश करके अब 
इस जल के भीतर छिप गये हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता । 
क्या तुम्दारा स्वाभिमान कहीं चला गया ज्ञो भयभीत होकर 
स्त्रियों की भान्ति छिप रहे हो ? तुम ज्षत्रिय हो, कुरु कुल के नेता 
हो, इस कुत्त को कलंक न लगाओ । बाहर निकल कर युद्ध करो । 
रण-क्षेत्र से भागना आर्यों का कतंव्य नहीं। क्‍या आज पय्येन्‍त 
जो कुछ किया वह केवल कर्ण और शकुनि के ही बल ५२ था ९ 

सरोबर के तट पर खड़े होकर श्याम जी की अनुमति से 
धमराज युधिप्रिर ने कहा । 

उत्तर में बड़े स्पष्ट शब्दों में जल के भीतर से आवाज़ 
आई, “मनुष्य में भय उत्पन्न होना श्राश्चय्य नहीं; पर हमारा 
यहां आने का कारण भय नहीं। रथ न रहा, वाण न रहे, 
सारथी मारा गया, सेना न रही, थकित होने के कारण विश्राम 
के लिये यहां आ गये हैं | तुम भी कुछ काल विश्राम कर लो | 
फिर युद्ध आरम्भ हो जावेगा ।” 

युधिष्टिए-बहुत विश्राम कर चुके, चिरकाल से तुम्हें ढ़ ढ़ 
रहे हैँ । अब आओ युद्ध करो । या तो हम लोगों को मार कर 
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राज्य करो अन्यथा हमारे द्वाथों से मर कर स्वगें-खुख भोग 
करो । 

सुयोधन--जिन भ्राताओं के लिये राज्य की इच्छा थी बह 
सब मरे पड़े हैं, अब इस शून्य राज्य को पाने की इच्छा 
नहीं रही । यू" तो अपने भीतर अब भी यह शक्ति है कि तुम 
ओर तुम्हारे सहायकों का विनाश कर दें, पर क्या लाभ ? जाओ 
अत्र यह प्रथ्वी तुम्हें दी। 

युधिप्ठिर-जल के भीतर बेठे बैठे दान न करो। इस समय 
यदि तुम्हारे भीतर देने की शक्ति होती तो भी हम तुम्हारे दान 
को स्वीकार न करते । हाँ, तुम्हें परास्त करके प्रथ्वी को भोगने 
की इच्छा अवश्य है | इसलिये मुफ्त का दान देकर जी न पर- 
चाओ | हिम्मत और साहस है, तो बाहर निकलो | देना ही था, 
तो उस समय देते जब श्याम जी पांच ग्राम देने के लिये कह 
रद्दे थे, और जब तुम सूई की नोक के बराबर भूमि देने को 
प्रस्तुत नहीं थे । आज बड़े दानवीर बन रहे हो, कि हाथों में देने 
को कुछ नहीं । 

यह ललकार सुन कर सुयोधन अधिक न सहन कर सका 
और जल से बाहर निकल कर बोला:--“तुम लोग इतने हो, 
रथागेही हो, शस्त्रथारी हो, हम अकेले हैं, न रथ है, न सहायक, 
न शस्त्र । इस लिये सबसे युद्ध करने का उत्साह नहीं कर 
सकते । यदि लड़ना है तो एक एक करके युद्ध करलो। अनेक 
का एक से युद्ध धमविरुद्ध भी तो है । 
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युधिष्ठिर-अद्दोभाग्य जो आज तुम्हें धरम स्मरण हो आया, 
पर यह धर्म उस दिन कहाँ था जब अकेले अभिमन्यु को इतने 
महारथियों ने घेर कर मारा था ? उस समय तुम्हें त्ञात्रधर्म 
क्यों भूल गया था सत्य है. विपत्ति पड़ने पर धर्म सबको 
स्मरण हो आता है। सुख के समय परलोक का द्वार सर्देव 
बन्द ही रहता है। पर इन बातों से अब क्या लाभ ? तुम कबच 
लेकर जो अस्त्र चाहो चुनलो, और हममें से जिससे चाहो 
युद्ध कर लो । हम लोगों में से यदि एक को भी मार लो तो सारा 
राज्य तुम्हारा । 

यह सुनकर सुयोधन का मुख खिल गया, और उसने कवच 
धारण करके गदा हाथ में लेते हुए कद्दा-“आप में से जो भी 
हमें जीतने का गबे करता हो, पदाति होकर गदा के साथ हम 
से युद्ध करले |” 

यह सुनकर अजुन और भीम ने श्याम जी की ओर 
देखा तो उनका मुख आवेश से लाल हो रहा था। अज़ुन 
ओर भीम को सम्बोधन करके उन्होंने कहा “श्रतीत होता है. 
कि बिघाता ने पाए्डवों के भाग्य में राज्य नहीं सदेव के लिये 
वनवास ही लिखा है । राजा युधिप्ठिर अभी द्यत के अभ्यास को 
नहीं भूले और एक दांव पर फिर सब कुछ लगा बेठे 
हैँ। (युधिष्ठिर से) आपने क्या विचार कर यह कह दिया कि 
यदि यह आप में से एक को मार दे तो सारा राज्य इसका ? यह 
तो अच्छा हुआ कि इसने युद्ध में आपको, अजु न को अथवा 


३६६ देश-भक्त श्याम तृतीय भाग 


नकुल सहदेव को नहीं चुन लिया। मुम्रे ज्ञात है कि आप पांचों 
भ्राताओं में से एक भी ऐसा नहीं, जो गदा युद्ध में सुयोधन का 
सामना कर सके। मुमे ज्ञात है कि तेरह वर्ष पर्यन्त सुयोधन 
ने केबल भीम को गद। युद्ध में परास्त करने के लिये लोहपुरुष 
पर गदा का अभ्यास किया है। इस कारण भीम भी उसके 
सम्मुख खड़ा नहीं हो सकता | वह अधिक वलबान अवश्य है, 
परन्तु सुयोधन का अभ्यास अत्यधिक है। आपका वही पुरातन 
चूत अन्य रूप में सन्मुख आरहा है । आपने इस एक शब्द से शत्र 
को अधिक शक्तिशाली बना दिया है । 

भीम--(मुस्कराते हुए) भगवन्‌ ! आप दुःखी न हों। आप 
देखेंगे कि आज में दुर्याधन को मार कर इस सेब की शत्रुता 
का अन्त कर दू'गा । इसने लाख अभ्यास किया हो, मेरी गदा 
इसकी अस्थियाँ तोड़े ब्रिना नहीं रहेगी। आप देखते तो रहें कि 
क्या होता है ९ 

श्याम--(कुछ शान्त होकर) भाई | घमराज जी ने तो जो 
कर दिया कर दिया, परन्तु तुम्हें इसे धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों की 
भांति मूली-गाजर नहीं समझना चाहिए। तुमने दुःशासन को 
मार कर एक प्रतिज्ञा पूर्ण की है, अब सुयोधन की जाँघ तोड़कर 
द्वितीय प्रतिज्ञा पूणे करनी है । इसके लिये बहुत सावधानी की 
आवश्यकता है । 

भीम--आपकी कृपा से में आज (सुयोधन की ओर देखकर) 
इसे मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कहूगा। 
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यह कह और सुयोधन के सम्मुख जाते हुए उसने कट्दा 
“दुर्योधन ! तुम्हारे माता-पिता तुम्हें भले द्वी सुयोधनक, हैं. पर 
मुझे ज्ञात है कि तुम दुर्याधन हो, सुयोधन नहीं। आज पर्यन्त 
जितने पाप किये हैं उनके प्रायश्वित के लिये प्रस्तुत हो जाओ । 

सुयोधन--बको मत ! बड़े बोल का शिर नीचा । 

यह कह कर दोनों ने गदा उठाई, और लोहकार की अहरण 
का दृश्य बंध गया-। दोनों वीर इस युद्ध मैं अपने को अद्वितीय 
समभते थे, दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, दोनों के शरीर 
लोह्टे की भांति कठोर थे, इसलिये युद्ध बड़ा मनोरजञ्ञक हो 
गया। एक शूरवीर प्रहार करता था तो दूसरा पैतरा बदल कर 
वार खाली दे देता था। एक आवेश में आकर आगे बढ़ता था, 
तो दूसरा उछल कर उसके शिर पर गदा दे मारता था। चण्टों 
यही अवस्था रही, फिर सुयोधन ने आंख बचाते हुए भीम के 
वक्त पर प्रहार किया। गदा इतने ज़ोर और इतने भयानक 
शब्द से भीम के हृदय पर पड़ी कि दशकों का बहता रक्त रुक 
गया, क्‍योंकि विचार था कि इस एक दी प्रह्यर ने भीम की 
पसलियाँ तोड़ दी होंगी। पर उनके विस्मय की सीमा न 
रही जब देखा कि भीम गदा ताने प्रचण्ड आंधी की भांति 
सुयोधन की पसली पर आक्रमण कर रहा था, और शत्रु 
दोहरा हो रहा था । दूसरे क्षण में सुयोधन ने भीम 
की कनपट्टी पर प्रहार किया, जिससे बद्धता हुआ रक्त दशकों को 
मस्त हाथी के बह रद्दे मद का स्मरण कराता था | भीम उस 
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समय क्रोघ में अपने को विस्मृत कर रहा था। उसकी गदा 
स्फुर्ति पूर्वक शत्रु पर पड़े रही थी। पर शत्रु भी कच्ची कौड़ियों 
खेला नहीं था, वह भीम के क्रोध से लाभ उठाकर उस पर भारी 
प्रहार कर रहा था । उस समय श्याम जी ने समीप खड़े अजु न 
के कान में कहा “भीम क्रोघ से भर रहे हैं और क्रोध के वश 
में उन्‍हें अपनी प्रतिज्ञा विस्मृत दो गई है, शत्रु इससे लाभ उठा 
रहा है । 

इतने में भीम ने शत्रु पर एक भय्ूर प्रहार करके पीछे मुड़ 
कर ऐसे देखा मानो सहायकों से वाह वाह की इच्छा रखता हो | 
अजु न ने उसके साथ दृष्टि मिलते ही श्रपनी जाँघ पर हाथ 
मारा | यह देखकर भीम के युद्ध का ढंग सबंथा परिवर्तित हो 
गया । अब वह शत्रु को यह बिचार दे रहा प्रतीत होता था कि 
बह गदा-युद्ध के रहस्यों से अनभिज्ञ है ।? 

सुयोधन उसे दवाये चला जा रहा था, वह युद्ध प्रवीण था, 
ओर सममभता था कि भीम उसके सम्मुख अधिक समय पर्य्यन्त 
नहीं ठहर सकता | उसे यह भी ज्ञांत था कि इस युद्ध के परि- 
णाम पर उसके भाग्य का पांता लगा हुआ है। इसलिये पह 
सारे-दांव पेंच प्रयोग कर रहा था। 

श्याम जी ध्यानपू्वक यह सब देख रहे थे, और अज़ुन से 
कह रहे थे“ धर्मराज ने आज भयंकर भूल की है, शुक्राचार्य 
ने कहा है “जो शत्रु भागकर फिर लौटें अथवा मरते मरते बच 
रहें, उनसे सदेव डरना चाहिए; क्योंकि उनका निम्वय एक 
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होता है, वह जीवन से निराश होकर जिस समय युद्ध करते 
हैं तो इन्द्र भी उनका सामना नहीं कर सकता?) सुयोधन भाग 
चुका था, उसकी सेना मारी जा चुकी थी, यहाँ से निकल 
जाना चाहता था, राज्य पाने की उसे आशा नहीं रही थी, इन्द्र 
युद्ध में उसे ललकारना बुद्धिमत्ता नहीं थी। इस समय वह 
जिस शुूरबीरता से लड़ रहा है, उससे यदि वह भीम के मारने और 
तुम लोगों से राज्य छीनने में सफल हो जाय तो विस्मय क्या है ९ 
इधर यह्द वात्तोलाप हो रहा था, उधर भीम ने क्रुध 
होकर शत्रु पर प्रहार किया । सुयोधन प्रहार को बचाने के लिये 
उछला । भीम ने उससे लाभ उठाते हुए सिंह की भांति गरज कर 
गदा सुयोधन की जाँघ पर दे मारी। वार का पड़ना था कि 
गदा-युद्ध का वह श्रद्धितीय योद्धा प्रथ्वी पर गिरा, गदा के भीषण 
प्रहार ने दोनों टांगें तोड़ दीं। उसे गिरता देखकर भीम ने गरजकर 
कहा “ओ पापी ! यही जाँघ है न, जिन पर तू पतिब्रता कृष्णा 
को बिठाना चाहता था ९? फिर एक और प्रहार गिरे हुए 
सुयोधन के शिर पर करके कहा“ले अब किये का फल्ञ भोग ।” 


८ 
रक्त+रात्त्र 
“मामा जी! युद्ध के लिये जा रहा हूं। आपकी क्‍या 
सम्मति है ९” 
घने बन में सघन वट वृक्ष तले सोये हुए कृपाचाय्ये को जगा 


कर अश्वत्थामा ने कहा -- 
क्रपाचायये--इस समय ९ 


अरंबत्थामा--आज युद्ध-भूमि में गिरे हुए मद्दाराज सुयोधन 
ने मुझे सेनापति नियुक्त किया है। मेरी सेना आप और ऋृतवमो 
पर समाप्त हो जाती है । इस सेना के साथ शत्रु को हानि पहुँ- 
चाना असम्भव है; परन्तु अभी-अभी इस बृत्ष के ऊपर एक पक्षी 
मुझे शत्रु से प्रतिशोध लेने की विधि सिखा गया है । 

कृतवमो--क्या सेनापति पत्तियों की भाषा भी सीख गये ? 

अश्वत्थामा--आप निद्रामग्न थे; परन्तु मैं शत्रु पर आक्रमण 
करने की विधि सोच रहा था । आपको ज्ञात होगा इस वृक्ष पर 
सेंकड्रों काक शिविर डाले पड़े हैं। सायंकाल के समय उनकी 
कांय-कांय हम लोगों ने सुनी थी । उनके मृत शरीर इस समय 
चारों ओर पढ़े हैं । 

कृतवमों और क्रपाचाय्ये-यह कंसे ? 

अश्वत्थामा--अल्प समय हुआ, एक उल्लू चुपके से इस स्थान 


पर पहुँचा । काक निद्राग्रस्त थे । उल्लू ने एक-एक करके सब को 
३७० 
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मार गिराया । इस प्रकार उसने बलवान शत्रु से प्रतिशोध लेने की 
विधि मुझे सिखा दी। 

कृपाचाय्ये--वत्स ! हम सब घायल हैं, कुछ विश्राम कर 
लो, प्रातः तीनों शत्रु से युद्ध करेंगे । 

अश्वत्थामा--मामा जी ! दिन के समय पाडवों से युद्ध 
करना, जब श्याम जी उनकी रक्षा कर रहे हों, सुगम नहीं। आप 
को ज्ञात है कि जिस दिन पिता जी की हत्या हुई थी, मैंने यह्‌ 
शपथ ली थी 6 धृष्टदुम्न और अन्य पांचालों को उसी भांति 
मारू गा, जिस भांति इन्होंन पिता जी का वध किया था। श्राज 
राजा को मरते देख कर मेरी बह प्रतिज्ञा रृढ़ हो गई है और में 
जानता हूं कि शत्रु के नाश करने का यदि कोई समय हो सकता 
है तो केवल यही । 

कृपाचाय्णे--विपद्‌ ने हमारी बुद्धि कुंठित कर दी है, हमें 
महाराज धृतराष्ट्र से सम्मति लेनी चाहिये। 

अश्वत्थामा-जितने सम्मति देने वाले अधिक होंगे, उतनी 
ही सम्मतियां अधिक होंगी । आप चलें अथवा न चलें, में तो 
आज़ की रात्रि को हाथ से नहीं खोऊंगा | 

यह कह्दा और रथ में घोड़े जोतने आरम्भ कर दिये। यह 
देखकर उसके दोनों साथियों ने कहा--“चलिये, दुख और सुख 
में हम आपके साथ हैं ।” 

> भर अर 
पाण्डवी शिबिर में चारों ओर निस्तब्धता थी, शत्रु का विनाश 
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करके श्रठारह दिन के पश्चात्‌ सेनापति और सेनानी निश्विन्त 
होकर सोये थे, कि दवे पाँव अश्वत्थामा धृष्टधुम्न के शिविर में 
जो प्रगाढ़ निद्रा में अचेत था, प्रविष्ट हुआ। उसने जाते ही 
पाद प्रहार से सोने वाले को जगा दिया और अभी वह सचेत भी 
न हुआ था कि अश्वत्थामा ने केशों से पकड़ कर प्रथ्वी पर घसी- 
टते हुए लातों और घूंसों की मार से अधमरा करते हुये कहा-- 
“ओर पापी ! गुरु संहाती ! उठ ! अपने पापों का प्रायश्चित कर !! 

धृष्टयुम्न बीर था, परन्तु विवश था, वह निशखस्तर था, शरीर 
पर हल्का सा वस्त्र था, निद्रा से सहसा उठने के कारण घबराया 
हुआ था, शत्रु शिर से पाँव तक सशस्त्र था और पूर्ण तैयारी के 
साथ लोह घू'सों से उसकी हड्ड्याँ तोड़ रहा था। उसने हाथ-पाँव 
मार नखों से शत्रु का मुह नोचने का यत्न किया, पर सफलता 
न हुई । परिणाम यह हुआ कि वह बीर जिसने युद्ध भूमि में बढ़े- 
बड़ों के छक्के छुड़ाये थे, अल्पकाल में ह्वी सदेव की निद्रा सो गया। 

धृष्टधम्न से निपट कर अश्व॒त्थामा ने शिखण्डी, उत्तमौजा 
और यधामन्यु का संहार किया और द्रोपदी के पांच पुत्रों की 
हत्या करके जो सम्मुख आया, उसे कृपाण के घाट उतारा। उस 
समय वह सिर से पाँव तक रक्त से भरा हुआ एक भयानक राक्षस 
दीख रहा था । पाण्डवी सेना में उसकी मार-धाड़ के कारण चारों 
ओर कोलाइल मच गया। लोगों ने समझा कोई भारी सेना 
रात्रि के श्रन्थकार में विनाश कर रही है । इसलिये सेनानी कबच 
थहन और कृपाण सू'त कर पिल पड़े और एक दूसरे पर ही लोहा 
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बरसाने लगे। कई भागते हुए शिविर से बाहर निकले, परन्तु वहाँ 
दो नाकों पर क्रपाचाय्य और कृतवमों यमराज का रूप धारण कर 
रहे थे, उनसे न वच सके । उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि 
यमदूत अश्वत्थामा, कृपा और क्ृतवमों का रूप धारण करके चारों 
ओर चक्कर लगा रहे हैं । 

पाण्डबी सेना के एक मारी भाग और बहुत से सेनापतियों 
के रक्त से हाथ रंग कर अश्वत्थामा ने पाए्डब भाइयों और श्याम 
की खोज में शिविर का कोना-कोना छान मारा, परन्तु सफलता न 
हुई । श्याम जी की दूरदर्शिता ने उन्हें शिविर से बहुत दूर रात्रि 
विश्राम की सम्मति देकर इस भावी विपत्ति से सुरक्षित कर 
दिया था । 

रात्रि समाप्त हो रही थी, जब रक्त से लथपथ अश्वत्थामा 
शिबिर से बाहर निकला और अपने दोनों सहायकों को साथ 
लेकर वहाँ पहुँचा जहाँ महाराज सुयोधन जीवन की अन्तिम घड़ियाँ 
गिन रहे थे, वन्य-जन्तु उनके इ्दे-गिर्द एकत्र थे और वह बड़ी 
कठिनता से मिट्टी के ढेले मार-मार कर उन्हें दूर रखने का यत्न 
कर रहे थे | राजा को इस श्रवस्था में देखकर अश्वत्थामा का जी 
भर आया और उसने अध्थ-मृछित सुयोधन को पुकारते हुए कहा-- 
“महाराज ! सुधि कीजिये । आनन्द समाचार लाया हूं |”? 

सुयोधन--(शिर ऊपर उठा कर) क्‍या ? 

अ्रश्वत्थामा-हम तीनों नितान्त सुरक्षित हैं, परन्तु शत्र सेना 
का नाश हो गया। पाण्डवी सेना के सेनापतियों में से पांच 
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पाणडब भाइयों, सात्यकि और श्याम के अतिरिक्त और कोई नहीं 
बचा । वह भी स्यात्‌ न बच सकते यदि श्याम का चातुय्ये उन्हें 
शिविर से बाहर न ले गया होता । 

सुयोधन--( हषिंत होकर ) साधुः ! 'जो कार्य भीष्म, करो 
और आपके पुज्य पिता से न हो सका, वह आपने कर दिखाया। 
मेरा आत्मा अब आनन्द से इस शरीर को त्यागता है । अब हम 
पुनः स्वगेलोऊ में मिलेंगे । 

यह कहकर वह शुरबीर जिसने सुई की नोक के बराबर भूमि 
शत्रु को देना अस्वीकार किया था, जिसे श्रपने शौय्णे, बुद्धि और 
नीति-निपुणता पर इतना गबे था कि ज़गत फे मद्दानतम मानव 
का कथन ध्यान में न लाता था, इस प्रथ्वी को अनाथ छोड़कर 
चल दिया । 


अशख्त्यामा का अन्तिम कुछ 


“हहर जा पापी हत्यारे ! इतने निष्पापों के रक्त से हाथ रंग 
कर अब साधुओं का वेश बना कर इस वेश को कलंकित करना 
चाहता है १” 

व्यास जी के आश्रम में बेठे हुए, शरीर पर भस्म रमाये, 
अश्वत्थामा को पहचान कर वृकोदर भीम ने कह्दा । 

अश्रत्थामा ने दृष्टि उठाई तो महाकाय भीम गदा उठाये 
उसकी हृष्ड्याँ तोड़ने को उद्यत लपका आ रहा था | पुनः देखा तो 
ज्ञात हुआ कि कुछ अन्तर पर एक और रथ श्याम जी के सारध्य 
में सरपट दौड़ा आर रहा था | आश्रम के निकट पहुँच कर वह रथ 
रुका और उसमें से धर्मराज युधिष्टिर और बीर शिरोमणि श्रजुन 
अपने शम््र संभालते हुए बाहर निकले । 

अश्वत्थामा के लिये न भागते बन पड़ता था न ठहरते। 
ऋषि-आश्रम में छिपने को स्थान न था, उसके अपने शरीर पर 
कवच न था, जिससे कि शत्रु के आक्रमण का सामना कर 
सकता | सखयम्‌ को भयानक स्थिति में देख कर उसने ब्रह्मशिर 
नामक दिव्य अस्र को छोड़कर भीम, अजु न, युधिप्टिर और श्याम 
को लक्ष्य बनाया । 

अख्न के चलने से भयानक धमाका हुआ | कोर्सो तक प्रथ्बी 


श्ज््‌ 
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दिल गई । चारों ओर अग्नि और अंगारियां निकलने लगीं, 
और थोड़े ज्ञणों में उस आश्रम में, जहाँ प्रत्येक ओर शान्ति का 
साम्राज्य था, विनाश का दृश्य दीख पड़ने लगा । 

अश्वत्थामा को इस शश्र को छोड़ते देख कर श्याम जी ने 
अजुन से कहा--“बही हुआ जो मैंने तुमसे कहा था। मुझे ज्ञात 
था कि इस पापी के पास यह अख्न है, इसे प्रयोग करने से यह 
नहीं टलेगा । इस निदेयी को पाठ पढ़ाने की इसके अतिरिक्त 
और कोई बिधि नहीं कि उत्तर में तुम भी वही अख छोड़ो |” 

अजुन तैय्यार ही थे, उन्होंने अपनी रक्षा में रथ से त्रह्मशिर 
निकाला और निमिषमात्र में वह स्थान जहाँ ऋषि-मुनि शान्ति 
प्राप्त करने के लिये दूर-दूर से आते थे, अग्नि-कुएड बन गया । 

यह देखकर व्यास जी विस्मित हो गये। बह और नारद 
मुनि ( जो अ्रकस्मात्‌ घृमते-घूमते इघर आ गये थे ) दोनों अस्प्रों 
के मध्य में खड़े होकर बोले--“यदि तुम लोगों ने इस आश्रम 
की शान्ति भंग करने की ठान रक्‍्खी है तो हम लोगों का रक्त 
बहा कर ही ऐसा कर सकोगे ।” 

अजुन ने इन दोनों महात्माओं को अपने अख््र की मार के 
भीतर देख कर हाथ रोक लिया; परन्तु अश्वत्थामा की क्रोधाग्नि 
अभी शान्त नहीं हुई थी । उसे घमकाते हुए व्यास जी ने कहा-- 
“श्रश्वव्थामा ! तुम ब्राह्मण हो, परन्तु प्रतीत होता है तुम्हारा 
हृदय पाषाण बन चुका है। इतने अधम करके अभी तक तुम्हारा 
मन नहीं भरा, और तुम अब हम लोगों का रक्त बहाना चाहते 
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हो। में देखता हूं कि अज़ुन ने हमें उठते देख कर ही अपना 
हाथ रोक लिया है; परन्तु तुम्हारे हाथ का अस्त्र अभी अपना 
काये कर रहा है ।” 

अख्वत्थामा-मेरा यह अस्त्र पाण्डब-कुल का नाश करके 
रुकेगा। मेरा यह अस्त्र गर्भिणी उत्तरा का गर्भपात करके शान्त होगा। 

यह सुन कर श्याम भी मौन न रह सके और उन्होंने 
कहा--' पापी | नीच ! ब्राह्मण-कुल-कलंक ! सहस्ीरों पुरुषों का, 
शस्त्रहीन पुरुषों का, निद्राग्रस्त पुरुषों का, तस्करों की भांति रक्त 
बहा कर तेरा हृदय शाम्त नहीं हुआ और तू अब न केवल 
पाण्डवों का नाश चाहता है बल्कि उनकी भावी सन्‍्तान का भी 
नाश करके इस कुल का बीज नाश करना चाहता है; परन्तु स्मरण 
रख ! भावी तेरे हाथों में नहीं। तू देखेगा और अपने नेत्रों से 
देखेगा कि उसी उत्तरा के गर्भ से जिसका तूने इस समय अपने 
पापी मुख से नाम लिया, पाए्डब-कुल-सूये जन्म लेगा, जीवित 
जागृत जन्म लेगा, बह सम्पूर्ण भारतबषे को अपनी रश्मियों से 
देदीप्यमान करेगा । और तू .«. ... हाँ तू २० +न्‍न रू* अपने 
पाों का प्रायश्वित्‌ करने के लिये, चिरकाल पय्येन्‍्त जीवित 
रहेगा। तेरे शरीर के घावों में कीट पढ़ेंगे। उनसे दुगगन्ि 
आयेगी । रक्त और पीप बहेगी | ... .-. -«- ओर कोई व्यक्ति 
तुम्हें पास फटकने न देगा ... ... --« - ।” 

श्याम जी का मुख जो सबेदा सुस्मित रहता था, आवेश से 
रक्त-वर्ण हो रहा था । व्यास जी उन्हें इस दशा में देख कर काँप 
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उठे और उनके मुख से निकला “शान्ति ! प्रभु ! शान्ति ! भगवन्‌ ! 
शान्ति !? 

श्याम जी रुक गये, ता व्यास जी ने पुनः अश्वत्थामा को 
डांटते हुए कह्-- “अश्वत्थामा ! अपनी इस नरकमयी अग्नि 
को रोकोगे अथवा मुझे अपने आश्रम की रक्षा के लिये कोई 
श्रन्य उपाय करना होगा ? में देखता हूं पहल तुमने की है। श्रजुन 
का शस्त्र तुम्हारे इस अस्त्र का प्रत्युत्तर था और हमें देखते द्वी 
रोक भी लिया गया; परन्तु तुम अभी अपना काये कर रहे हो ।” 

अश्वत्थामा को विवश होकर अपना अस्त्र लौटाना पड़ा। 
तब व्यास जी की मध्यस्थता से युद्ध का अन्त इन शर्तों पर 
हुआ :-- 

(१) अश्वत्थामा शस्त्र डाल दे । 

(२) पण्डत्र उसे अभयनदान दें । 

(३) अश्वत्थामा अपने शिर की मणि को, जो बहुमूल्य थी, 
विजयी को समपंण करे । 

#् > भर 

अश्वत्थामा से छोनी हुई मणि को महारानी ऋष्णा के चरणों 
में अपण करते हुए बृकोदर भीम ने कहा--“इसे ग्रहण कीजिये, 
आपके पुत्रों की हत्या करने वाले ने कर्मोा का फल पा लिया। 
हमने उसे गुरु-पुत्र जान कर अभय-दान दे दिया। वह जीबित 
है, पर मृतक से भी बुरी अवस्था में । आप अब उठें, ज्ञात्र-घर्म 
का ध्यान करें, क्षत्राणियाँ शत्रु के द्वाथ से मरे हुए के लिये रोया 
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नहीं करतीं; दुर्योधन मारा गया, दुश्शासन का रक्त मैंने पान 
किया, द्रोण-पुत्र का यश गिरा दिया गया, आपको अब प्रसन्न 
होना चाहिये। 

कृष्णा--( झाकाश की भोर देख कर ) धन्य हो प्रभु ! धन्य 
हो ! ( महाराज से ) गुरु-पुत्र मेरे गुरु हैं। उचित ही है जो 
आपने उनके प्राण नहीं लिये । आप इस मणि को अपने शिर 
पर धारण करें। यह गुरु-प्रसाद है । 


घृतराष्टू और गाषारी 

पाण्डबी शिविर में समाचार मिला, कि म्रतकों का अन्तिम 
दर्शन और संस्कार करने के लिये कुरुवंश की समस्त रानियों और 
अन्य स्त्रियों सहित महाराज धृतराष्ट्र, महारानी गान्धारी और 
कुन्ती कुरुक्षेत्र की ओर आ रहे हैं, तो धर्मराज ने चारों भ्राताओं, 
महारानी कृष्णा, सात्यकि, युयुत्सु और श्याम सहित बहुत दूर 
आगे जाकर उनका स्वागत किया | 

महाराज धृतराष््र के सिर पर दुख का पबेत टूट पड़ा था। उन 
के वाह्य-चछु तो पहले ही बन्द थे, पुत्रों की म्रत्यु हृदय-चक्षुओं 
को भी बंद कर रही थी । महात्मा बिदुर उन्हें सममभाते थे, बार- 
बार समभाते थे, महर्षि व्यास थेय्ये बंधाते थे, परन्तु चित्त की 
लगी का बुभना सुगम नहीं था, और वह उन के जीबन-वृत्त को 
निर्देयता से छेद रही थी । 

पड़ाव के निकट पहुंच कर महाराज युधिप्ठिर ने बिलखती 
हुई स्त्रियों का रून सुनते हुए, महाराज ्रृतराष्ट्र की सेवा में 
उपस्थित हो कर, उन के चरण स्पर्श किये। महाराज ने उन्हें वक्त 
से लगाया, और रोते हुए बोले, “कहो बत्स ! सकुशल तो हो ९ 
वृकोदर कहाँ हैं १” 

श्याम जी वृद्ध राजा के मुख के उतार-चढ़ाव का अध्ययन 

इ्८घ9 
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कर रहे थे, उन्होंने जब उन का भीम को मिलने के लिये श्राग्रह 
देखा, तो वह लोह-पुरुष जिस पर महाराज सुयोधन वर्षो 
पय्येन्त गदा-युद्ध का अभ्यास करते रहे थे, जो उन के शित्रिर 
से प्राप्त हुआ था, आगे घकेल कर बोले “भीम उपस्थित है।” 
यह सुनते ही अन्धराज ने दोनों भुजाएँ फेलाई', और लोह-भीम 
को श्रालिंगन कर के ऐसे ज़ोर से दवाया कि लोह-पुरुष कड़कड़ा 
कर दोहरा हो गया । 

अन्धराज ने समझा भीम का अन्त हो गया, और वह “हाय 
भीम” “हाय भीम” कह कर रुदन करने लगे। भीम सम्मुख 
खड़े कौतुक देख रद्दे और मुस्करा रहे थे, कि श्याम जी ने राजा 
को रुदन करते देख कर कहा, “श्री महाराज ! व्याकुल न हों । 
भीम जीवित है, जिस वस्तु को आपने अपने आलिंगन से तोड़ा 
है वह लोह-पुरुष है। मुझे ज्ञात था कि आप के आलिब्नन से 
भीम जीवित नहीं निकल सकता इसलिये मैंने यह मूर्ति आपके 
सम्मुख कर दी थी ।” 

लोहे को ज़ोर से भींचने के कारण महाराज ध्रृतराष्ट्र के वक्त 
से रक्तस्नाव हो गया था । श्याम जी के यह शब्द सुन कर उन पर 
घड़ों जल पड़ गया और वह कुछ न कह सके । 

सेवकों ने आकर उनका रक्त साफ़ किया, स्नान कराया, बस्तर 
बदले, तब उनका क्रोध शान्त देख कर श्याम जी ने कहा, “श्री 
मद्दाराज ! आप ने वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास श्रवण किये हैं । 
इतने ज्ञानी और बुद्धिमान होकर अन्य के दोष को विचारे बिना 
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जब आप इतने क्रुद्ध हुए, तो अन्य जनों का क्या कहना ? आपको 
विस्मरण नहीं करना चाहिये कि जब समय था तो मैंने, भीष्म 
जी ने, द्रोण जी ने, विदुर जी ने आपको कितना सममभाया था ? 
वह सब व्यर्थ गया | अब जब वह अपराध फलीभूत हो रहा है, 


तो आप भीम को अपराधी मान कर उसे मारने पर उद्यत हो गये 


हैं । निस्सन्देह जो व्यक्ति आप की पुत्र-बधू कृष्णा जैसी पतित्रता 
देवी का भरी सभा में अपमान कर के उसे जांघ पर बिठाने का 


आग्रह कर सकता है, इस योग्य नहीं कि उसे जगत में जीवित 


रहने दिया जाय |”? 
स्पष्ट कथन सुन कर राजा धृतराष््र मौन हो गये | लज्ञा से 


उन के मुख पर स्वेदकश प्रकट हो रहे थे, जिन्हें पोंछते हुए 
उन्होंने कहा--“श्याम जी ! आप ने सत्य कहा, पुत्र-स्नेह ने मेरा 
छेय्ये खो दिया। उचित ही हुआ जो आपकी बुद्धिमत्ता से भीम 
मेरे सम्मुख न आया ।”? 
सा टरर् टर् 
महाराज धृतराष्ट्र को घेय्ये बंधा कर सब उस स्थान पर पहुँचे 
जहाँ महारानी गांधारी रुदन कर रही धी। भीम का स्वर सुन 
कर उस ने कहा --“वत्स भीम ! तुम लोग परस्पर लड़े, यह तो 
हुआ सो हुआ। पर तुम ने जो युद्ध-नियम तोड़ कर अपने भ्राता 
सुयोधन की टांगां पर गदा चलाई, यह अनुचित किया ।” 
भीम--माता जी ! यह ठीक है; परन्तु वह टांगें जो स्त्री-जाति 
का अपमान करती हैं, इस योग्य नहीं कि उन्हें ठीक रहने दिया 
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जाये। आपको स्मरण होगा, कौरव सभा में महारानी कृष्णा का 
कितना अपमान किया गया था ? यही टांगें थीं और यही जांच, 
जिन पर भरी सभा के सम्मुख, कुरु-बृद्धों की उपस्थिति में महा- 
रानी जी को बेठने का निमन्त्रण दिया गया था | विस्मित हूं कि 
उस समय उल्कापात क्यों न हुआ १ उस समय क्यों मेरे हाथ वँघे 
रहे १ और मेरे वाक्य ने केवल यह प्रतिज्ञा करने पर विवश कर 
दिया कि में भविष्य में उस जांघ को तोड़ंगा । 

गांधारी-यह तो हुआ, परन्तु क्या दुश्शासन का रक्त पीना 
मनुष्य का काये था 

भीम--माता जी ! आप सत्य कहती हैं। रक्त-पान मानवी 
कार्य नहीं है और वह रक्त तो मेरे भ्राता का था, इस कारण 
मेरा अपना रक्त था। में इस समय आपके सम्मुख यह रहस्य की 
बात कहता हूं, अन्तयोमी भगवान जानते हैं कि यह सत्य है, 
कि वह रक्त जिसने मेरे हाथों और मुख को लाल कर दिया मेरे 
अधरों से नीचे नहीं गया। 

गांधारी--अच्छा जो हुआ सो हुआ परन्तु धर्मराज कहां हैं ९ 

युधिप्टिर--( कर जोड़े चरणों में शीश कुका कर ) माता जी | 
आप के पुत्रों का घातक, प्रथ्तरी के नाश का कारण, युधिष्ठिर 
आप के सम्मुख खड़ा हे। जो उचित प्रतीत हो इसे दण्ड 
दीजिये। जिस ने मित्रों और भ्राताओं का वध करवाया, जिस 
ने सहस्नों प्राणियों का वध कराया, किसी प्रकार दया का 
पात्र नहीं। 
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धमराज के इन शब्दों ने महारानी गांधारी का क्रोध शाम्त 
कर दिया, और वह उन्हें हृदय से लगा कर रोने लगी। उस 
समय श्याम जी ने धेय्ये देते हुये कहा “उठो ! डठो ! गांधारी ! 
शोक-मग्न मत हो ।€ मरे हुये का, खोये हुये का, बीती हुई बात 
का, जो शोक करता है वह दुख से दुख पाकर दोहरे अनथ्थ 
में पढ़ता है।? 

फ् ष्ड कक 

कुरुक्षेत्र स्थल में चारों ओर शवों के ढेर लग रहे थे । उन से 
दुर्गेन्धि निकल कर वायु को दूषित कर रही थी। इसलिये चारों 
ओर सहस्नों चिताएं जलवा कर मनुष्यों के शर्वों को ठिकाने 
लगाने का प्रबन्ध किया गया | इस कारय से निपट कर विजयी 
घमराज ने हस्तिनापुर को प्रस्थान किया, जहां प्रजा मार्ग देख 


रही थी। 
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युद्ध समाप्त द्वो गया, और उसके साथ उसकी व्यस्तता भी 
जाती रही। वह हृदय और मस्तिष्क जो इस समय पय्येन्‍्त सेनाओं 
को लड़ाते और शत्रु के विनाश के उपाय सोचते रहे थे, इस कार्य 
से निबृत हो गये । पति, पुत्र और अन्य कमाने वालों के दुख में 
रोने वालियों के रुदन का स्वर उच्च हुआ, और अपना प्रभाव 
छोड़ कर शनेः शनेः शान्त हो गया। श्रजुन, भीम, नकुल, सहदेव 
हस्तिनापुर में राज्य-प्रवेश के प्रबन्ध में संलग्न दोगये । परन्तु 
धमेराज युधिष्ठिर का चित्त किसी और दिशा में जा रहा था। 
इतने वर्ष पय्येन्त एक ही ओर सोचने के पश्चात्‌ अब वह कुछ 
और विचार कर रहे थे। अपने चारों श्रोर निज निर्मित विनाश 
ओर उसके परिणाम को देख कर उनके कोमल हृदय पर आघात 
हो रहा था, और वह कुछ और ही संकल्प कर रहे थे, जिस 
का अ्रभिव्यंजन एक दिन उन्होंने भ्राताओं, मित्रों तथा ऋषियों 
के सम्मुख अजु न को सम्बोधन कर के यू' किया, “अजु न ! 
मैं विचार कर रहा हूं, कई दिन से विचार कर रहा हूँ, कि हमने 
एक व्यक्ति के पाप के कारण इतना महान्‌ पाप कर दिया, यह 
अच्छा नहीं किया। हम ने सुयोधन की हृठधर्मी को तोड़ने के 
लिए गुरु, पितामह् और अन्य सज्ञनों का रक्त बहाया। हा ज्षात्र- 

प& 
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धर्म ! तुके धिकार है !! जी चाहता है, शोष आयु इस पाप के 
प्रायश्चित में व्यतीत कर दूँ । तुम लोग इस राज्य को संभालो । 
तुम ने आज पय्यन्त मेरे लिये बहुत कष्ट सह्दे हैं, तुम सुख 
भोग के भागी हो, में वनों में जाकर वानप्रस्थ धारण करके ज्ञान 
उपाज न करने में जीवन समाप्त करूगा।”? 

यह शब्द सुने तो अजु न का हृदय धक्‌ से रह गया | वह 
आता के असाधारण मौन को कई दिन से देख रहे और देख कर 
मौन थे ' आज रहस्य प्रकट होने पर उन्हें जो दुख हुआ, उसे 
अनुभव करते हुये उन्होंने कहा-“इतनी व्याकुलता, इतनी 
विपत्ति, और इतने दुख के पश्चात्‌ यह्‌ विचार ? यदि यही बात 
थी तो इंतने राजाओं का वध क्‍यों कराया था ? यह राजा का 
घर्म नहीं। राजा का धर्म प्रजा को सुखी करना, और उसके 
सुख और उसकी रक्षा के लिये स्वयम को, अपने सुख-दुख को, 
विस्मरण करना है | आप उन बातों को विस्मृत करके यह क्‍या 
कह रहे हैं. ९” 

भीम--यह्‌ तो वही बात हुई कि कूप खोदा, और बिना जल 
पीए, बिना स्नान किए, कीचड़ से लथ-पथ भाग गये। शत्रु का 
संह्ार किया, और उसका संद्वार करके स्वयं भी श्रात्महत्या कर 
ली। यदि सन्‍्यास, वाणप्रस्थ और योग से सिद्धि प्राप्त हो 
सकती है, तो बन के वृक्ष और पवेत, जो आयुभर स्थानान्तर 
नहीं करते, अवश्य सिद्धि पा जायेंगे। शोक है कि संसार तो 


९ 


अपने काय में लगे, और आप अपना कत्तंव्य त्याग कर बन 
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को भागने लगे । निस्सन्देह हमें ऐसे भ्राता को अपना नेता 
कहते लज्जा आती है ।” 

यह सब सुनकर भी धर्मराज मौन रहे, तो महारानी कृष्णा 
ने कहा 'आपने वनवास के दिलों में भ्राताओं से जो प्रण झिये 
थे क्‍या वह सब भूल गए ? बारह वर्ष वनवास के पश्चात्‌ भी 
चनवास की कामना अभी मन से नहीं गई ? क्‍या आपको 
ज्ञात नहीं कि ज्ञत्रिय का धमम है दुष्टों को दण्ड देना, श्रेष्ठों की 
रक्ता करना, और युद्ध में प्रष्ठ न दिखाना । आपने यह विजय 
धोखे, छल, चापलूसी से, और दान लेकर नहीं पाई। शत्रु के 
बल को तोड़ कर पाई है। अब इसका फल भोगते हुए आपको 
भागने की क्यों सूम रही है ९ 

युधिष्टि--तुम लोगों ने जो कुछ कहा, में उसे सुनकर प्रसन्न 
हूँ । परन्तु तुम नहीं जानते मोक्ष सुख कथन और श्रवण मात्र का 
बिषय नहीं, उसके लिये योग ही एक उपाय है। मन को एकामग्र 
करके, सवे तृष्णाओं को रोककर, कर्म-जाल को तोड़कर और सारे 
धन्घे मिटाकर ह्वी मनुष्य सुखी दो सकता है। 

व्यास जी-युधिप्टिर ! अजु न ठीक कद्द रहे हैं। तुम्हारा 
धर्म इस समय बनगमन नहीं, वरंच प्रजा-पालन और उसकी रक्ता 
करना है। तुमने वेद का अध्ययन किया है, बह कर्म जिसके लिये 
तुम इतने दुखी हो रहे हो अन्य के दोष से विवश होकर तुम्हें 
करना पड़ा है। राज्य में अल्पकाल में लट-खसोट मचने वाली 
है। तुम्हें उसका प्रबन्ध करना चाहिए। जो-जो राजा युद्ध में 
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मारे गए हैं, उनके राज्य उनके पुत्रों अथवा अधिकारियों को देने 
चाहिएँ, और अपने धर्म का पालन करते हुए परलोक को ठीक 
करना चाहिए। 
श्याम जी इस समय तक शान्ति से सब कुछ सुन रहे थे; परन्तु 
सबकी दृष्टि उन्हीं की ओर लगी थी। वह व्यासदेव जेसे ऋषियों 
की उपस्थिति में कुछ भी कहना नहीं चाहते थे; परन्तु जब अजुन 
ने विनय उनसे प्रार्थना की कि जीवन के इस आपत्ति-काल में 
युधिप्ठिर का मार्ग प्रद्शन करें तो उन्होंने कहाः-- 
श्याम--'श्रीमहराज ! इतने ऋषियों और महर्षियों के सम्मुख 
मेरा कुछ कहना छोटा मुख बड़ी बात है। आप स्वयं धर्म के 
मर्म को भली भाँति समभते हैं । इसलिये आपके सम्मुख क्‍या 
घमम है और क्या अघर्म इस विषय पर मेरा कुछ कथन 
करना उचित नहीं। परन्तु अनुरोध किया गया है, इसलिये कुछ 
कहना ही होगा। मेरा विचार, और विचार द्वी नहीं जीवन भर 
के अध्ययन और अनुभव का सार यह है कि/ ज्ञान और कमे) 
सन्‍्यास और योग को प्रथक्‌-प्रथक्‌ कहने वाले धर्म के तत्व को 
नहीं जानते। योग से भी वहीं पहुंचते हैं, ज्ञान से जहाँ पहुँचते 
हैं। इसलिये तत्ववेत्ता इनको एक ही समभते और मानते हैं । 
कक्तेव्य-पालन में जिसने मन और इन्द्रियों को जीत लिया है, 
जिसकी अपनी इच्छा उसके मांग में बाधित नहीं द्ोती, 
जिसका आत्मा प्राणीमात्रकों अपना आत्मा समभता है, वह जो 
भी कर्म करता है वह कर्म उसे वन्धन में नहीं डालते । तत्ववेत्ता 
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देखता है. सुनता है, स्पर्श करता है, सूघता है, खाता है, पीता 
है, बोलता है, नेत्र खोलता और मू'दता है, सब कुछ करता 
है, केवल इसलिये कि यह इन्द्रियों का कर्म है और उन्होंने इसे 
अवश्य करना है । ऐसा भनुष्य जो कुछ करता है वह नहीं 
करता। जो व्यक्ति अपने कर्मो को परमात्मा पर छोड़ कर 
अपनी इच्द्राओं को उनमें घुप्तने नहीं देता, पाप से ऐसे निर्लेप 
रहता है जसे ' कमल-पुष्प सरोवर के जल में । कत्तेव्य-परायश 
कम-योगी आसक्ति त्यागकर मन और इन्द्रियों से काम लेते हैं, 
और अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं। ऐसे लोग कर्म-फल के 
इच्छुक नहीं होते, इसलिये उन्हें श्रशान्ति नहीं होती । फल का 
बिचार ही अ्शान्ति का मूल है। शरीर से कम्म-त्याग सम्भव 
नहीं, हाँ मन से इसका त्याग किया जा सकता है.। ऐसा त्यागी 
इस नवद्वार वाले शरीर में स्वामी की भांति रहता है। वह न 
कर्मो को, न कर्म-फल को रचता है। जो कुछ करता है. केबल 
स्वभाव से करता है। न पापको ग्रहण करता है न पुएय को, जगत 
चाहे अज्ञानवश कुछ ही सम्रके | जिनका अज्ञान आतज्ञान से 
नाश हो जाय, उनका यह ज्ञान परमात्म-दर्शन का साधन बन 
जाता है । परमात्मा में जिन की बुद्धि लगी हो, ज्ञिनका आत्मा 
लगा हो, परमात्मा ज्ञिनका परम आश्रय हो, ज्ञान से उनका सम्पूर्ण 
मल उतर जाता है | वह आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे 
महात्मा विद्वान्‌ त्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चाएडाल को सम 
दृष्टि से देखते हैँ ' जिनके भीतर सम दृष्टि उत्पन्न हो गई. उन्होंने 
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सम्पुणे भूमण्डल को जीत लिया। जो अ्रच्छी वस्तु को पाकर 
सुखी नहीं होता, बुरी के मिलने से दुखी नहीं होता, ऐसा पुरुष 
स्थिर वृद्धि, अज्ञान से शुन्ण, बरह्मज्ञाता होकर त्रह्म में ही विचरता 
है। बाह्य विषयों से प्रथकु होकर बह आत्मा के भीतर जो 
आनन्द है उसका अनुभव करता है। विषय-जन्य सुख, दुख का 
कारण और अस्थिर हैं, बुद्धिमान्‌ उनसे प्रथक्‌ रहता है। योगी 
बह है जो शरीर त्याग से प्रथम काम-क्रोध-जनित कष्ट सहन 
कर सके | जिनके आत्मा का मल दूर होगया है, जो अपने को 
वश में किये हैं, सब के उपकार में रत हैं, वह त्रह्म-निबोण को 
प्राप्त होते हैँ | निवोण उनके निकट है, जो काम, क्रोध को त्याग 
कर, मन फो वश में करके, अपने को पहचानते हैं। सारांश यह है. 
कि यदि वनगमन और सन्यास का अभिप्राय कम-त्याग है, तो यह 
असम्भव है । कहीं चल जाओ, कम करना ही होगा | योग केवल 
ध्यान योग का नाम नहीं, आसन पर बेठ कर नेत्र मू दने का नाम 
नहीं, योग कर्म-योग का नाम है। यह योग जीवन में द्न-दिन 
और घड़ी-घड़ी के कम में प्रगट होना चाहिए। यदि जो कुछ 
किया जाय, स्वार्थ त्याग कर किया जाय और इसलिये किया जाय 
कि इसे स्वाभाविकतया करना ही है और प्राणीमात्र का उपकार 
इसी में है, तो यह कर्म-फल सनन्‍्यास और योग है। यदि सनन्‍्यासी 
बन कर कम-फल की इच्छा से योग करना है तो उसका फल 
भोगना ही पड़ेगा, जो आवागमन के रूप में अपना चमत्कार 
दिखायेगा ।|इसलिये में व्यासदेव जी के कथन का समर्थन करता 
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&श्रा कहूँगा कि बन जाने, सन्‍्यासी होने और शान के ढू'ढ़ने से 
आपको शान्ति नहीं मिलेगी। यह भ्राप्त होगी तो फल की आकांक्षा 
त्याग कर कर्म करने से। आप ज्ञत्रिय हैं, ज्षत्रिय का धर्म जेसा 
कि महारानी कृष्णा ने कद्दा, दुष्टों को दर्ड देना और श्रेष्ठों की 
रक्षा करना है। आप उस धर्म को राग-द्वेप से ऊपर उठकर पालन 
करें, तो यह एक भारी यज्ञ की पूर्ति होगी। इसके बिना सृष्टि- 
क्रम असम्भव है । 
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समय बीतते देर नहीं लगती, उसके चक्र विश्व के विचारों 
में भी चक्र उसन्न करते रहते हैं। जहाँ कल पिता की मृत्यु का 
शोक था वहीं आज पुत्र-जन्मोत्सत्र मनाया जा रहा है, जहाँ 
कल राजा की मृत्यु पर शोक-सभा हो रही थी, चारों ओर काले 
वस्त्र दृष्टिगोचर होते थे, वहाँ आज युवराज के राज्याभिषेक के 
उत्सव मनाये जाते हैं। चारों ओर संगीत सभाएं सज्जित हैं, 
मंगलाचार हो रहे हैं, बधाइयाँ मिल रही हैं । जगत का यही 
नियम है, ऐसा ही द्वोता रद्ा है और होता रहेगा। इसमें न 
परिबतेन हुआ, न होगा | इसी नियम की पूर्ति में आज हस्तिनापुर 
नव-बधु की भांति सज रहा है। चारों ओर चहल-पहल है। 
बाजारों में, गली-कूचों में, राज-मार्गों पर कन्घे से कन्धा छिलता 
है । राज-मार्ग पर इतना जन-समूह है कि मार्ग चलना कठिन 
है । छत्तों पर, छुज्जों पर, अद्ठारियों में सत्च ओर मानव-शीश 
दृष्टिगोचर होते हैं। इधर-उधर धूप और पुष्पों की सुगन्धि आ 
रही है | नगर के मुख्य द्वार पर सुन्दर कुमारियाँ नवीन जल- 
घट और सुगन्धित पुष्प लिये खड़ी हैं । 

चारों ओर कोलाहल हुआ, “वह महाराज की सवारी आई”?, 
जन-समूह उमडा, छत्तों पर से सहस्नों शीश नगर के मुख्य द्वार 

श्ध्र 
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की ओर दृष्टि करके भुकते हुए दीख पड़े। वायु-मण्डल में शब्द 
हुआ, “धर्मराज की जय, “कुरु-कुल भूषण की जय”, “दिशभक्त 
श्याम की जय” | 

नगरद्वार पर कुमारियों ने पुष्प-बषों की। जलूस रुका और 
नगर के प्रतिनिधियों ने धर्मराज की सेवा में उपस्थित होकर 
श्रभिनन्दन-पत्र अपेण करते हुए कहा-“श्री महाराज ! तेरह 
बर्ष के बनवास और अज्ञातवास के पश्चात्‌ और घोर युद्ध में 
शत्रुओं को गिरा कर आप आज हस्तिनापुर को अपने चरण- 
कमल के स्पशे से पवित्र कर रहे हैं। इस कारण हमारे हृदय 
गद्गद्‌ हो रहे हैं। शब्द नहीं मिलते जिनसे हम आपको बधाई 
“देकर हार्दिक भावों का अभिव्यज्ञन कर सकें। परमात्मा से यही 
प्राथना है. कि महाराज को हमारे शीश पर चिरक्नाल पग्येन्त 
बनाए रक्‍्खे, जिससे कि भारत देश में धमेशाज स्थापित होकर 
प्रजा को सुख मिले |” + 

नागरिकों के इस भव्य स्वागत ने महाराज युधिष्ठिर का 
कोमल हृदय हिला दिया और उन्होंने उनका धन्यवाद करके 
सवारी को आगे बढ़ने का आदेश दिया। जलूस में सबसे आगे 
दो सुन्दर पालकियों में महाराज ध्रृतराष्ट्र और मद्दारानी गांधारी 
आहूढ़ थीं। तत्पश्चात सोलह श्वेत श्रश्वों के रथ में महाराज 
युधिप्ठिर उदय द्वोते हुए सूय्य की भांति अपना प्रकाश चारों ओर 
फेला रहे थे। रथ की बागें बृकोदर भीम के हाथ में थीं, महावीर 
श्रजुन महाराज के मस्तिष्क पर श्वेत छत्र संभाले थे, नकुल 
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और सहदेव दोनों ओर चँवर कर रहे थे। महाराज के रथ के 
पीछे श्याम, युयुत्सु और सात्यकि के रथ थे। उनके पश्चात्‌ 
महारानी कुन्ती, कृष्णा और अन्य रानियाँ और स्त्रियाँ विदुर जी 
की रक्षा में, नाना प्रकार के वाहनों में आ रद्दी थीं। उनके पीछे 
नाना देशों के राजा थे । फिर अमात्य, मन्त्री तथा अन्य राज्य- 
कर्मचारी थे। 

जलूस राज-प्रासाद के निकट आकर रुका। महाराज रथ से 
उतरे, देव पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया | बेदी का निमोण 
हुआ और महाराज स्वतोभद्र आसन पर महारानी कृष्णा सहित 
विराजमान्‌ हुए । पुरोहित धौम्य ने वेद मन्त्रों के उच्चारण से 
हवन यज्ञ कराया | हवन के अन्त पर सब लोग खड़े हो गये, 
ओर श्याम जी ने पंचजन्य शंख की ध्वनि के साथ महाराज को 
राज्यतिलक देते हुए कहा--“श्री महाराज तथा मह्दारानी जी ! 
आज इस तिलक के साथ लाखों और कोटि मनुष्यों का जीवन 
ओर सर्वस्वर आपके अरपण किया जाता है, इसलिये नहीं, कि 
आप थूवे की भांति इसे दांव पर लगा कर द्य॒त खेलें, न इसलिये 
कि आप मनुष्यों को पशु-पक्षी समककर उनके जीवन और घन 
के साथ मनमानी करें, वरन्‌ इसलिये कि आप इनकी निष्काम 
सेवा करते हुए अपने धर्म कः पालन करें । इस अभागे देश में 
मनमानी करने वाले राजाओं के कारण बहुत से उपद्रव और 
रक्तपात हो चुके हैं, अब आवश्यकता है कि यहाँ धमम-राज्य 
स्थापित करके जगत को दिश्वाया जाय कि भारत की राज्य-पद्धति 
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क्या सिखाती है ? इस देश में इससे पूर्व रामराज्य स्थापित हो 
चुका है, वह पुरातन कथा है; परन्तु राजा लोग श्री महाराज 
रामचन्द्र के चरण-चिन्हों पर चलने का यत्न करते रहे हैं। अब 
धर्मराज्य की स्थापना से यह दिखाना है कि जहाँ राजा दण्ड- 
धर का रूप धारण कर सकता है, वहाँ पर श्रेष्ठ पुरुषों की रक्ता 
करता हुआ वह प्रज्ञा का पिता भी बन सकता है । आशा दे कि 
आप इस कामना की पूर्ति करके हम लोगों को कृताथ् करेंगे ।” 

श्याम जी मौन हुये तो जनता ने महाराज को आसन से 
उठते देखा । उनके नेत्र अश्रु परिप्लुत थे, और स्वर रुद्ध था जब 
उन्हेंने कहा-- 

युधिष्ठिर-श्याम जी | ऋषिओ, मुनिश्रो ! विप्रगण ! और 
देश-बासिओ '! जो चेताबनी मुझे इस समय दी गई है, ऐसी 
नहीं कि मैं उसे भूल जाऊँ। में मनुष्य हूँ, और मनुष्यों से भूल 
हुआ करदी हैं; मैंने भी भूल की, और मह्दान्‌ भूल की, जिसका 
परिणाम कुरुकुल का ध्यंस हुआ। में उस सम्पूर्ण हत्याकाए्ड के 
लिये अपने को उत्तरदायों समझता हूं और परमात्मा से प्रार्थना 
करता हूं कि वह भविष्य में मुझे ऐसी भूलों से बचने की शक्ति 
प्रदान करें, जिससे कि देश सुरक्षित रहे और देशबासी शान्ति 
का जीवन व्यतीत करें ! 

परन्तु युद्ध और उसके पश्चात्‌ की बातों में एक बात दृष्टि 
के सम्मुख रहनी चाहिये, कि राज्य के स्वामी अब भी पृज्य 
मद्दाराज घृतराष्ट्र हैँ । यह राज-पाट ओर रूक्ष्मी सवस्व उन्हीं का 
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है । मुझे जो भार आप लोगों ने सौंपा है, केवल राज्य प्रबन्ध का 
है, उसके लिए मैं और राज्यकरमंचारी सदेव आप लोगों तथा 
श्रीमह्ाराज के सम्मुख उत्तरदायी रहेंगे । बह मेरे पिता हैं, मेरे 
देवता हैं, मेरे स्वामी हैं, ओर आप लोगों के राजा हैं। राज्य के 
सब कार्य पूवबत उन्हीं की श्राज्ञा से ह्वोते रहेंगे । 

धमराज की बक्तृता समाप्त हुई, तो चारों ओर से साधुः 
साधुः और करतल ध्वनि से सभामण्डप गूज उठा | तत्पश्चातू 
अन्ध महाराज धृतराष्ट्र उठे । उस समय उन के अन्घ नेत्रों से 
जल प्रवाहित था। उन्होंने कहा “प्रजागणो ! महात्माओ तथा 
श्याम जी ! आप सब को ज्ञात है कि भारत देश में जो रक्त-पात 
हुआ, उसका पूण उत्तरदायित्व यदि क्रिसी पर है तो वह यह 
नेत्रहीन मनुष्य है, जिसने अपनी अन्घ बुद्धि से वह देखना अस्वी- 
कार किया जिसे कोई साधारण बुद्धि मनुष्य भी देख सकता था । 
पूज्य भीष्म जी ने मुझे समझाया, द्रोण जी ने सम्मति दी, 
वबिदुर जी ने सिर पटका, गान्धारी ने माथा मारा, परन्तु भावी 
अटल है, प्रकृति की लीला विचित्र है, मुझे समझ न आई । यदि 


मैं भारत के पूज्य श्याम जी की सम्मति स्वीकार कर लेता, यदि 
उनके कथन का निरादर न करता, और सुयोधन को कुछ काल 
पय्येन्त कारागार में बन्द कर देता तो आज उसकी मृत्यु देखने 
को दुभोग्य न होता । पर ईश्वरीय नियम किसी के टाले नहीं 
टलता। देब, भावी, होनी, जो असम्भव हो वह भी करवा सकती 
है और करवा लेती है । इस लिये जो हुआ उसके लिये दुखी 
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होना अब व्यथ है। स्यात इस में भी प्रजा का हित था; युद्ध न 
होता तो इस देश में धर्म-राज्य कैसे स्थापित हो सकता था 
परमात्मा की इच्छा इस युग परिवत्तेन में यह दीख पड़ती है कि 
संसार के सम्मुख राज्य का एक नवीन आदर्श रखा जाय जो 
भविष्य में लोक के लिये पथप्रदशेक हो | में इस परिवत्तीन का 
द्वार्दिक स्वागत करता हूं। धर्मराज युधिप्ठिर आप लोगों के लिये 
नबीन नहीं, उनकी शुभ कामनाएँ आप को बविस्मरण नहीं, 
आशा है आप उन्हें प्रत्येक प्रकार से सद्दायता देंगे। उनकी प्रृष्ठ 
पर भारत के, नहीं-नहीं जगत के महानतम पुरुष नहीं देवता 
श्याम जी का हस्त है । श्याम जी का जन्म भारत में एक नवीन 
आदश की स्थापना के लिये हुआ है, उनकी इच्छा है, इच्छा 
ही नहीं बह अपने जीवन की एक एक घटना से यह सिद्ध कर 
रहे हैं कि जगत में फल की आकांक्षा त्याग कर कर्म करना 
चाहिये । राजा हो श्रथवा प्रजा सब को फल की आकांत्ता त्याग 
कर प्राणीमात्र को परमात्मा का स्वरूप समझ कर निज्ञ घ्म का 
पालन करना चाहिये । यदि उनकी यह इच्छा पूरा हो जाय, 
यदि विश्व के स्त्री-पुरुष उनके उपदेश को जीवन में धारण करले, 
तो जगत में विचित्र परिवत्त'न दृष्टिगोचर हो सकता है। 
धमराज युधिप्टिर श्याम जी के उपदेश को जीवन में धारण कर 
के प्राणीमात्र में परमात्मा का रूप देखने का यत्न कर रहे हैं, 
परमात्मा करे उनकी छत्र-छाया आप लोगों के शिर पर चिरकाल 
पय्य नत रहे जिससे सब लोग जीवन के आदर्श को प्राप्त कर 
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सकें, ताकि जगत में सुख और शान्ति का राज्य आये और यह 
अभागा देश पुनः संसार में अपना शिर ऊँचा कर सके। 

महाराज ध्रृतराष्ट्र के भाषण के पश्चात्‌ धमेराज ने महाराज 
और श्याम जी की सम्मति से घोषणा की कि भीम युवराज होंगे 
और महामंत्री विदुर जी | अरथ-मन्त्री का कार्य विख्यात युद्ध 
संवाद-दाता संजय करेंगे। सेनापति का पद नकुल ग्रहण करेंगे और 
राज्य-रक्षा ( 00८८८ ) का भार अजुन के कन्धों पर रहेगा। 
धर्म कार्य (2८८९$ं॥५४०३। [0८.90 ५॥९०६ ) का प्रबन्ध राज- 
पुरोद्चित धौम्य के सुपुदे होगा और सहदेव सम्राट्‌ के अ्न्नरक्षक 
होंगे। 

राज्य सभा (2407८५) की नियुक्ति और घोषणा के पश्चात्‌ 
कुछ दिवस विश्राम कर चुकने पर श्याम जी ने महाराज घृतराष्ट्र 
और घमेराज युधिछर से कद्दा--/पितामह भीष्म शर-शैय्या पर 
पड़े हैं, मेरा हृदय कह रहा है कि उनके शरीर-त्याग का समय 
समीप आ। रहा है, वह महात्मा हैं, राज्य-धर्म और अन्य सब 
धर्मो के ज्ञाता हैं, मेरी इच्छा उन के दशन की हो रही है |” 

महाराज धृतराट-हम भी साथ चलेंगे, जीवन में ऐसा 
अवसर पुनः कहां आयेगा ? 

एक संक्षिप्त सी पार्टी का प्रबन्ध किया गया। जिस में ध्रृतराष्ट्र 
युधिप्ठिर, महारानी कृष्णा, भीम, अजुन, नकुल, सहदेव, महारानी 
कुन्ती, महारानी गान्धारी आदि सम्मिलित थे। कुरुक्षेत्र स्थल में 
पहुंच कर भीष्म जी के समीप जाकर श्याम जी ने कहा “कहिये 
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महात्मन्‌ ! शरीर कैसा है ? कोई कष्ट हो तो कहिये ।” 

भीष्म नेत्र मूं दे ध्यानावस्थित पड़े थे, श्याम जी के वचन 
सुनकर प्रणाम करते हुये बोले “महान्‌ अनुप्रह है जो आपने 
इस समय दर्शन दिये । में सूर्य के उत्तरायण होने क्री वाट जोह 
रहा हूं, परन्तु शरीर के अन्ञ-प्रत्यज्ष में बार्णों ने अग्नि फूक 
रक्खी हे ।” 

यह सुनकर श्याम जी ने सम्पूर्ो ध्यान-शक्ति उन पर केन्द्रित 
करते हुए उनके शरीर पर हाथ फेर कर कहा “अब शरीर 
कैसा है?” 

भीष्म--आप की कृपा से सम्पूण कष्ट जाता रहा | 

श्याम-महाराज धृतराष्ट्र और धमेराज युधिष्ठिर दशनों 
की इच्छा से पधारे हैं, पर घमराज श्रापके सम्मुख श्राते हुये 
लजाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें राज्य और अन्य धर्मो 
का उपदेश दें । 

भीष्म--आपकी उपस्थिति में किसी विषय पर मेरा कुछ कहना 
नहीं बनता । 

श्याम--आपके लिये सम्मान का जो भाव धमराज के मन 
में है उस के कारण आप जो कहेंगे उसे वह शिरोधाय्य करेंगे, 
मैं उन्हें जो कहूंगा उसका प्रभाव वह नहीं होगा जो आपके कथन 
का हो सकता है। इस कारण यदि कष्ट न हो तो आप उनके 
संशय निब्ृत करने का यत्न कीजिये । 

९ टरर् ट 
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श्याम जी की आज्ञा को शिरोधाय्य करके भीष्म जी ने 
घमर्राज को राज्य-धर्म और अन्य कत्तेव्यों से भली प्रकार परि- 
चित कर दिया | यह भाषण कई दिन पय्य न्‍त होते रहे, इन में 
जीवन के प्रत्येक प्रश्न पर विचार प्रगट किये गये | महाभारत के 
शान्ति और अनुशासन पर्बों के यही विषय हैं.। यद्यपि यह 
अत्यन्त मनोरञ्ञक तथा लाभदायक हैं, तथापि पुस्तक बड़ी होती 
जा रही है और हमारे विषय से इसका इतना सम्बन्ध भी नहीं 
इसलिये हम ने उन्हें इस स्थान पर लेखबद्द नहीं किया। 


घर्मराज्य (९/०॥0 +९१८०(०ा) 


“ज्ीतिमानों का कथन है कि “संघ में शक्ति है।” जो देश, 
जो कुल, जो जातियां एक सूत्र में पिरोई हुई नहीं हैं. वह कितनी 
भी शक्तिशाली हों, किसी न किसी समय शत्रु के हाथों से नष्ट हो 
जायेंगी। इसलिये आज आप सब महानुभावों के सम्मुख जो 
इस शुभ अवसर पर हस्तिनापुर पधारे हूँ कुछ एक विचार रखने 
चाहता हूं जिससे भारत देश, नहीं-नहीं समस्त विश्व, भविध्य में 
इस प्रकार के भयानक युद्ध से, जो अ्रभी-अभी समाप्त हुआ है, 
सुरक्षित रह सके ।” 

महाराज युधिष्ठिर के राज्य-तिलक के अवसर पर एकत्र हुए 
देशॉ-देशों के प्रतिनिधियों को जो हस्तिनापुर के भव्य सभा- 
मण्डल में पधारे थे, सम्बोधन करके देश-भक्त श्याम ने कहा । 
परिस्थिति की मांग और विषय की गम्भीरता तथा वक्ता का 
अस्तित्व इस प्रकार का था कि प्रत्येक सभासद्‌ दत्तचित्त हो गया, 
जब श्याम जी ने वक्‍ठृता ज्ञारी रखते हुये कहा:-- 

“झापको भली प्रकार ज्ञात है कि यह युद्ध जो अभी-श्रभी 
समाप्त हुआ है, ऐसा नहीं था जो रोका न जा सकता था । वह रोका 
जा सकता था और सुगमता पूवेक रोका जा सकता था, यदि 
उस समय कोई इस प्रकार का शक्तिशाली हाथ उपस्थित होता 
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जो महाराज सुयोधन के हठ को तोड़ कर उनके क्रोघ को 
शान्त कर सकता लोभ और क्रोघ यह दो शक्षियां हैं जो 
मनुष्यों, देशों और जातियों का विनाश कर सकती हैं और 
उन्हीं शक्तियों ने महाराज सुयोधन के चित्त में उत्पन्न होकर 
वह कुछ किया जिसकी पुनरोक्ति की आवश्यकता नहीं । 

नीतिज्ञ कहते हैं कि इतिहास स्वय॑ को दोहराया करता है। 
समय और परस्थितियां समान होने पर वही घटनाएँ उपस्थित हो 
जाती हैं जो उस से पूर्व हो चुकी हैं । इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्यों 
का धमम है कि इतिहास का अध्ययन करते हुए उन घटनाओं को 
भविष्य में रोकने का यत्न करें जो भयह्लर युद्धों ५। आधार हैं। 

इसलिये मेरी आप सव महानुभावों से यह प्राथना है कि 
आप इतिहास की इस घटना को जो श्रभी हमारी दृष्टि से पूर्ण- 
रूपेण ओमल नहीं हुई, सम्मुख रख कर उसकी पुनरावृत्ति को 
अ्रसम्भव बना दें ।” 

( कुछ काल मौन रहकर ) “मैंने आपके सम्मुख प्रश्न रख 
दिया है । स्यात आप यह शआशा भी करते होंगे कि इस का 
सुलमाव भी में ही आपके सम्मुख रक्खू । इसलिये में अपने 
भाव इस सभा के सम्मुख वर्णन किये देता हूं। आप उस पर 
अपने-अपने विचार प्रकट करने की क्रपा करें । युद्ध से प्रथम 
इस देश में दो भारी दल थे। वद्द किसी भी कारण हुये 
हों, परन्तु इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्रि दोनों दलों 
में विचार भेद था; परन्तु अब इतने रक्तपात के पश्चात्‌ वह 
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परस्पर अत्यन्त निकट आ गये प्रतीत होते हैं। दोनों अपनी- 
अपनी शक्तियों को परीक्षा कर चुक्रे हैं, दोनों के बड़े-बड़े 
नेता इस नरमेध यज्ञ में सत्र की आहुति दे चुके हैं। इसलिए 
भावी अ्आपत्तियों से रक्षा के लिये उन्हें सुगमता-पूलेक एकत्र 
किया जा सकता है। मुझे यह देखकर हृ्ष है कि आज दोनों 
श्र से युद्ध करने वाले राजाओं के प्रतिनिधि महाराज युधिष्ठिर 
को इस शुभ अवसर पर बधाई देने के लिए इस स्थान पर 
उपस्थित हैं। इस समय से लाभ उठाकर एक इस प्रकार की 
सा्बदेशिक सभा की नींव रक्खी जा सकती है जो सब जातियों 
के भले का विचार करती रहे और जब भी बह जातियाँ, किसी 
भो कारणवश, अपनी शक्षियाँ एक दूसरे के विरुद्ध प्रयोग करने 
की चेष्टा करें तो उनके मुखिया और नेताओं के द्वारा उनके 
भंगड़ों के कारण दूर करने का यत्न करें । यह सभा किसी ऐसे 
व्यक्ति के श्राधीन काये करे जिस पर सब जातियों को विश्वास 
दो, जो लोभ और क्रोध से ऊपर उठकर सब का हित-चिन्तन 
करने की शक्ति रखता हो ।” 

योजना नवीन और लाभदायक थी तथा ऐसे समय पर 
रक्‍खी गई थी जब कि उपस्थितों में से प्रत्येक व्यक्ति युद्ध की 
भीषण श्रग्नि की ज्वाला का प्रभाव श्रनुभव कर चुका था। 
इसलिये जब श्याम जी अपनी वक्‍्ठता की समाप्ति के पश्चात्‌ 
आसन पर बेठे, तो चारों ओर से उसका समर्थन हुआ और कहा 
गया कि इस सभा का निबोचन इसी समय होना चाहिये और 
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श्याम जी ही इसके प्रथम सभापति हों । 

सभा के विचार इस ओर भ्ुकते देख श्याम जी पुनः अपने 
स्थान से उठे और चारों ओर निस्तव्धता छा गई जब उनके मुख 
से निकला--“संसार के मुकटधारियो और उनके प्रतिनिधि महा- 
नुभावो ! आप लोगों ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार करके मुमे कृतज्ल 
किया है; परन्तु इसके साथ इस सभा के सभापतित्व के लिये 
मेरे नाम का सुझाव देकर मेरे साथ न्याय नहीं किया । में उन 
महानुभावों का कृतज्ञ हूं जिन्हेने एसा करके मुझ पर विश्वास 
प्रगट किया है; परन्तु उनके कथन को स्वीकार करना इस नवजात 
सभा को जन्मते के साथ ही बिष देने के समान होगा | में यह 
इसलिये नहीं कह रहा कि आपने श्याम को सभापति निबोचित 
करना चाहा है वरन्‌ इसलिये कि इससे वही स्थिति उत्पन्न हो 
जायेगी ज्ञिसे रोकने के लिये इस सभा की स्थापना की आव- 
श्यकता है । 

आपको ज्ञात है कि महाराज सुयोधन को समभाया गया 
था । एक नहीं, अनेक लोगों ने ( जिनमें से एक में मी था ) उन्हें 
सम्मागे प्रदर्शन का यत्न किया; परन्तु उनकी हठ ने हमारी 
एक न चलने दी, कारण यह कि हममें से एक भी व्यक्ति के 
पास वह शक्ति न थी जो इस प्रकार के विक्रृत मस्तिष्कों को सीधा 
कर सकती । इसलिये आप सब लोग ऐसा प्रबन्ध करें कि सम्पूर्ण 
विश्व एक सूत्र में पिरोया जा सके और समस्त राज्य एक विशाल 
राज्य का भाग बन जाएं । अपने-अपने देशों के भीतर वह राज्य- 
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धर्म और प्रजा-धर्म का पालन करते हुए स्व॒तन्त्र रहें; परन्तु जब 
भी किसी राज्य में प्रजा दुखी हो अथवा कोई जाति अन्य जाति 
से दूध करके उसे कष्ट पहुंचाने का यत्न करे, तो यह महान्‌ 
राज्य अपनी सम्पूरो शक्ति से कारण लेकर उसे स्फ़्मागे दशों सके । 
इस समय परमात्मा की क्रपा से धमेराज युधिप्टिर सब लोगों 
में मान की दृष्टि से देखे जाते हैं, भारत देश का एक विस्तृत 
भांग उनकी छत्र-छाया के नीचे है, अन्य देशों के राज्य भी 
उनसे मित्रता करने में हर्ष मानते हैं, फिर कोई कारण नहीं 
कि विश्व में शान्ति स्थापन करने की सेवा उनके सुपुर्द न की 
जाय।! 

“और यदि महाराज युधिप्ठचिर लोभ और क्रोध-बश 
होकर कोई श्रनुचित काये करें १” एक ओर से प्रश्न किया 
गया। 

श्याम--इसका प्रबन्ध किया जा सकता है। इस सभा के 
भीतर महात्मा व्यास सरीखे परिब्राजक उपस्थित हैं। ऐसे 
मद्गात्माओं को एक छोटी सो सभा सम्राट्‌ के, जो इस साम्राज्य 
के सभापति होंगे, कार्या का निरीक्षण करती रहेगी। सम्राट्‌ 
स्वयं भी जो कुछ करेंगे वह उनकी अपनी इच्छा से नहीं होगा 
बरन्‌ सारे देशों द्वारा निर्वाचित सा्वदेशिक सभा के कथना- 
नुसार, तथापि यह द्वितीय सभा उनके कार्य की देख-रेख करती 
रहेगी ।” 

चह्टों ओर से साधु: साधु: का घोष हुआ | उसके शान्त होने 
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पर श्याम.जी ने पुनः कहा :-- 

श्याम--जो देश इस महान्‌ राज्य का अंग बनेंगे उनकी 
ओर नेत्र उठाकर देखने क्री शक्ति किसी भी शत्रु को नहीं होगी 
क्योंकि वह अल्य्-शक्तिशाली रियासतें नहीं रहेंगी वरन्‌ एक 
विशाल राज्य का भाग बन जाएंगी, जिसके सम्पूर्ण अंग एक- 
दूसरे की सहायता करेंगे । उन राज्यों का व्यय भी अल्प हो 
जायगा, शत्रु न्यून होने से उन्हें अधिक युद्ध-सेना की आवश्यकता 
नहीं रद्देगी | इस प्रकार प्रजा सुखी रहेगी और जगत में शान्ति 
का साम्राज्य स्थापित होगा । 

साधुः साधु: और करतल-ध्वनि में श्याम जी ने पुनः कहा:-- 

श्याम--इस प्रस्ताव को स्वीकार करके आप लोगों ने जो 
कुछ किया है वह विश्व-इतिहास में श्रद्धितीय है । आज की सभा 
के विचारों को कायोन्बित करने के उपरान्त मैं महाराज युधिष्तिरँ 
को महर्षि व्यास जी की सम्मति के अनुसार, अश्वमेघ यज्ञ का 
परामश दूंगा | यदि महाराज सहमत होंगे तो अश्वमेघ का श्रश्व 
अल्प समय में ही छोड़ा जायेगा। वह भिन्न-भिन्न देशों का 
भ्रमण करेगा, महाराज की सेना का एक भाग उसकी रक्षा करता 
हुआ सबे देशों को नव साम्राज्य में सम्मिलित होने का निमन्त्रण 
देगा और उनसे इस विषय पर वात्तोलाप करके उनके संशय 
निवारण करेगा । समय पूरो हो चुकने के पश्चात्‌ उन देशों के 
प्रतिनिधि जो इस महान्‌ यज्ञ में भाग लेने के लिये यहाँ एकत्र 
होंगे शेष बातों पर विचार करेंगे; परन्तु इसके लिये उतावली की 
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आवश्यकता नहीं, इसलिये आप लोग अपने-अपने देशों में जाकर 
इस प्रश्न पर भली प्रकार विचार करें और अपने समीपवर्ती मित्रों 
करों इस विषय पर कटिबद्ध करें कि वह जगत में सुख और शान्ति 
स्थापन करने के लिये इस योजना पर विचार करके उचित समझे 
तो, इसे अपनाने का यत्न करें । 


[##बा३ उसे शबाब7 (०॥७६८ 
5707६ ६7, 





&€ ५ 
फराकक्षत्-+ज्ञन्छ्‌ 
“बत्स ! यह क्‍या हो गया” ९ 
रणवास में प्रवेश करते ही श्याम जी से मद्दारानी कुन्ती 


ने कहा । 
“बुआ जी क्या हुआ ९” 
“हम लुट गये !!!? 


श्याम जी आगे बढ़े तो सुभद्रा श्राता के गले लिपट कर 
सिसकियां भरती हुई बोली :-- 

सुभद्रा--भ्राता ! यह्‌ क्या हुआ ? तुम्हारा तो कथन था कि 
उत्तरा के गर्भ से पाण्डबों का वंश चलेगा। तुमने तो कभी 
असत्य नहीं कहा था, यह हुआ क्‍या ९ 

श्याम--( कठिनतापूर्वंक बहिन को भ्रलग करके ) कुछ कहो तो 
क्या हुआ ? , 

सुभद्वा-मैं लुट गई, मेरा अभिमन्यु आज मृत्यु को प्राप्त 
हुआ है ! 

श्याम--कुछ ज्ञात तो हो हुआ क्या 

सुभद्रा--उत्तरा के वालक का जन्म हुआ है। 

श्याम--तो रुदन काहदे का ९ 

सुभद्रा के मुख से कोई शब्द न निकलता देखकर श्याम जी 

छ० 


डा 
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आगे बढ़े तो उत्तरा रक्त से लथपथ यह कहती हुई चरणों में 
गिर पड़ी “पिता जी ! लालसा थी कि बालक को गोदी में लेकर 
आपके चरण स्पशे करूंगी, परन्तु हृदय की हृदय में ही रह गई !”” 

श्याम--( सुभद्वा की शोर देखकर ) सुभद्रा ! बालक को क्‍या 
हुआ ? 

सुभद्रा--( रोती हुईं ) इसमें प्राण नहीं ! यह श्वास नहीं 
ले रहा ! हाय पापी श्रश्वत्थामा का कथन सत्य हुआ | 

श्याम-लाओ बालक मुझे दो, ( शिशु को लेकर ) अ्रव रूदन 
बन्द करो | यदि ऐसा नहीं कर सकतीं तो बाहर चली जाओ । 

श्राज्ञा का पालन हुआ और शीघ्र ही प्रासाद में, जहाँ चीत्कार 
हो रहा था, निस्तव्धता छा गई । श्याम जी शिशु को गोदी में 
लेकर बठ गये और कुछ काल पश्चात्‌ उनके मुख की दशा 
परिवत्तित दीख पड़ी, उस समय उनके मुख से गम्भीर स्वर में 
यह शब्द निकले--5त्तरे ! मैं श्रसत्य भाषण नहीं किया करता, 
मैं जो कथन कर चुका हूं सत्व होकर रहेगा ।” फिर सबे विश्व को 
सुनाकर-- 

“नोक़' पूर्व मया मिथ्या स्वैरेश्वपि कदाचन, 

नच यूद्धायपरावृत्तस्तथा संजीवतामयम | 

यथा में दयितों धर्मों त्राह्मणश्र विशेषतः, 

अभिमन्यो: सुतो जातो मतों जीवल्वय तथा । 

यथाहूं नाभिज्ञानामि विजये न कदाचन, 

विरोध तेन सत्येन मृतो जीवत्वय॑ शिशुः | 
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यथा सत्य॑ च घमश्व मग्रि नित्य प्रतिष्ठितो, 

तथा झूतः शिशुरय जीवतादभिमन्युजः । 

यथा कंसश्र केशी च धर्मेण निहतो मया 

तेन सत्येन बालोडय' पुनः संजीवतामयमः । 

अथ-मैंने हंसी-मज़ाक में भी कभी असत्य नहीं बोला, 
युद्ध में मेने कभी प्रष्ठ नहीं दिखाई । यदि यह सत्य है और धर्म 
और ब्राह्मण मुझे प्रिय हूँ, तो अ्रभिमन्‍्यु का यह मृत पुत्र जीवित 
हो जाय ! 

विजयी होने पर भी यदि मैंने किसी की द्िंसा नहीं की, तो 
उस सत्य के बल से यह्‌ बालक जी उठे ! 

यदि सत्य और धम मुममें निवास करते हैँ, तो अभिमन्यु 
का यह बालक जीवित द्वो जाय ! 

यदि कंस और केशी का भी मैंने धर्म से ही वध किया है 
तो सत्य की शक्ति इस बालक को जीवित कर दे !” 

श्याम जी का हाथ इन शब्दों के साथ-साथ बालक के शिर 
से पांव तक सर्व शरीर पर फिर रहा था और उनके शरीर और 
हाथों से बिद्यु तसी निकल कर उसके शरीर में प्रविष्ट हो रही 
थी । उस समय विश्व ने देखा कि वास्तव में सत्य और घम्म ने 
बह कर दिखाया जिसे श्रवण करके और निहा२ कर कोई विश्वास 
करने को तत्पर नहीं था और न ही है, क्योंकि शिशु के द्वाथ-पांव 
में चेतना उत्पन्न हो गई। उसका रुका हुआ श्वास शरीर में भ्रमण 
करने लगा और उसने धीमे-से स्वर में रुदन प्रारम्भ कर दिया। 
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प्रासाद में जहां श्रभी-अभी चीत्कार हो रहा था, हपे की 
लहर दौड़ गई । श्याम जी ने बालक को उत्तरा की गोदि में देते 
हुए कहा :-- 

श्याम-ललो पुत्री ! यह पाण्डबों के नाम को संसार में 
उज्ज्वल करेगा | कौन कद्दता था कि यह मृतक है ? यह क्षय 
होते हुए पाण्डव-कुल की वृद्धि करेगा, इस का नाम परीक्षत 
रक्खो। 

५ ९ ९ 

राजकुमार परीक्षत के जन्म को अभी चालीस दिन नहीं हुए 
थे कि महाराज युधिष्ठिर और उनके राज्य-कमेचारी जो व्यास 
जी के बताए हुए$ घन के श्रन्वेषण में हिमाचल प्रदेश की ओर 
गये हुए थे स्वणे-भर्डार लिये हुए हस्तिनापुर में पहुँच गये । 


्् 


कोष में घन नहीं था और वह प्रजा पर कर जगाने के विरुद्ध थे। इस 
दुब्धा में ब्यास जी ने उन्हें पता दिया कि हिमाचल में श्रमुक स्थान 
पर स्वणं की खान है उसे निकाल कर यज्ञ का ब्यय कर लें। उस स्वयं 
की खोज में महाराज अ्रपने कर्मचारियों सहित हिमाचत्ञ की श्रोर गये 
हुए थे। 


ज््श््केक यक्छ 

उचित समय पर अश्वमेध का अश्व खुला छोड़ा गया। उसे 
छोड़ने से पूर्व धमेराज़ युधिष्टिर ने श्याम जी से अनुरोध किया 
कि वह यज्ञ के यजमान बनें, परन्तु उनकी न हां में परिणत 
न हुई । इस लिये महाराज ने दीक्षा ली और अजुन को अश्व 
की रक्षा का भार सौंप दिया। अनेक देशों का भ्रमण करता हुआ 
यह स्वतन्त्र अश्व अफगानिस्तान की सीमा पार करके ईरान के 
मार्ग से इराक अरब में से होता हुआ हस्व एशिया को पार कर 
योरुपीय सीमा में प्रविष्ट हुआ | शूरबीर अर्जुन के लिये यह 
प्रदेश नितान्त नवीन थे परन्तु उस के नाम की महिमा उन दूर 
स्थित देशों में फेल चुकी थी, इस लिये विरोध न करके उन प्रदेशों 
ने श्याम जी की योजना के साथ सहयोग करने में अभूतपूबे दूर- 
दर्शिता का परिचय दिया, क्योंकि प्रत्येक के मन में यह इच्छा 
थी कि दह शक्ति-शाली शत्रुओं के आक्रमण से सुरक्षित हो जाय। 
परिणाम यह हुआ कि यज्ञ के दिवस हस्तिनापुर दूर-दूर के देशों 
के राजाओं और उनकी सेनाओं के भड़कीले वस्नों से जगमगाने 
लगा। उस दिन के दृश्य ने मह्ाराज के राजसूय यज्ञ की स्मृति 
पुनः नवीन कर दी। नगर के चार्रो ओर मीलों प्यनन्‍्त डेरों का 
एक नवीन नगर बस गया। वेद मन्त्रों की ध्वनि और हवन की 

४१२ 
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सुगन्धि वायु-मण्डल को पवित्र करने लगी। बह्मणों तथा द्रिद्रो 
को दान मिलने लगा । वह खाली हाथ आते थे पर मोलियां भर- 
पूर करके ले जाते थे । 

उस समय महाराज युधिष्ठिर और महारानी कृष्णा का तेज 
अकथनीय था। उनके केश श्वेत हो रहे थे पर मुख-मण्डल हृषे 
से देदीप्यमान था । देशों-देशों से दरिद्र लोग आते और महाराज 
की कृपा दृष्टि से सफल-मनोरथ होकर “महाराज की जय” तथा 
“महारानी जी की जय” के जयकारे बुलाते चले जाते थे । परन्तु 
उस महान्‌ जन-समूह में एक व्यक्त ऐसा था जिसके हपे का बार- 
पार न था। वह देश-भक्त श्याम था। आज उसके जीवन का 
स्प्न पूर्ण हो रहा था। आज जापान से स्पेन" पय्येन्त तथा साइ- 
वेरिया नहीं उत्तरीय अमेरिका से कन्याकुमारि पय्य न्‍्त एशिया, 
अफ्रीका, यूरुप और श्रमेरिका के भूमि-खए्ड एक संगठन में 
पिरोये जा रहे थे | जगत में शान्ति स्थापन की नींव पड़ रही थी। 
जगत में धमराज्य स्थापन हो रहा था । 

| अर अर 

यज्ञ समाप्त हुआ, भिन्न-भिन्न देशों और जातियों के प्रतिनिधि 
अपने-अपने देशों को लौट गए। एशिया, यूरोप, श्रमेरिका और 
अफ्रीका अब परस्पर एक थे | वह छोटे-छोटे राज्य जो सदेव एक 


१--स्पेन देश में जबराल्टर, श्राज पय्यन्त (०८) 0 फ़टा८०|९७) 
अर्थात्‌ दरिकुक्लशश [ भगवान श्याम ] के पव॑त के नाम से 


प्रसिद है । 
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दूसरे के शत्रु रहा करते थे, महाराज युधिष्ठिर की छन्नछाया में 
पररपर विश्वास करने लगे। देशों-देशों में व्यापार की वृद्धि हो 
गई। देशो-देशों के मांगे एक दूसरे के लिये खुल गए। भिन्न- 
भिन्न संस्कृतियां परस्पर टकराने लगीं। उस समय शूर्‌बीर दूर- 
दर्शियों को श्रन्य देशों में भ्रमण की सूफी और अल्पकाल में ही 
मगध से चलकर लोगों ने दूरस्थित मकदून्या (!(०८८१०7०) में 
जा गृह बनाए। अवन्ति (उज्जेन) फे वासी यवन देश में जाकर, 
अबन्तीयस (3००70८$) बन गए। मद्दान्द अबुसीन (सिन्घु) 
तथा उसकी सहायक नदी नूत्ररा के समीपर्ठत्ती व्यापारियों ने 
मकरान से होते हुए फारस खाड़ी से श्रम्मान, दृज़रमूत तथा 
यमन से होकर कुल्ज़म (९८०० 5८४--रक्कसागर) समुद्र को फांद 
कर नूव्या (५७७४७), मिसर (मह्देश्वर) और अबीसीन्या (8७099- 
8979) के प्रदेशों को बसाकर नीलनदी को सिन्धु का नाम 
“ज्ीलाब” दिया। सिन्ध प्रदेश और “कोरी” से प्रस्थान करने 
वालों ने यवन देश में कोरिन्थीयस ( 0०7 07८७५ ) श्रथौत्त्‌ 
(८०7-708) कोरी-इण्डस की नींव डाली | भूपाल वासियों 
ने बाबल को श्रपना नाम दिया और पाली लोगों ने “पालीस्थान” 
(?१)८५४॥९) को । परशुराम जी के नाम पर उनके अनुयायिश्रों 
ने आयोना ( ॥7 ) को परश्या ( ८० ) में परिवर्तित कर 
दिया । अटक मह्दानद के नाम पर यूनान के अटिका (800०७) 
प्रदेश का नाम हुआ | इसी भान्ति महाराज शल्य के देशवासियों 
के नाम पर थिसली (95-59॥9) अथवा (/0८5-59॥9) का 
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नाम पड़ा, जिसकी पवत श्रेणी को आद्रि (हिमाद्रि) के नाम पर 
“झ्रोथरीस” और निकटवर्त्ती समुद्र को “आडरयाटक” ( आद्वि- 
अटक ) कह्दा गया। शूरबीर अज़ुन के नाम “विजय” पर यवन 
समुद्र का नाम ऐजीनयन (8४८॥७॥) हुआ । उसके अन्य नाम 
“काल्गुए” पर थिसली में “पालागोन्या” नाम नगर बसा और 
महाराज पंदू के नाम पर ऐड्रीयाटक समुद्र के तीर पर पएडोस्या 
तथा भ्रज्ञराज कर्ण के नाम पर ““अकरणोन्या' (०थ७॥879) 
प्रदेश का नास हुआ । 

श्रीराम जी के नाम पर इटली देश का विख्यात नगर रोमा 
(/२१०॥॥७) बसा और उसके सन्मुख दुसरे समुद्र के तट पर रावण 
के नाम पर रावणा (२४०८॥॥७) की नींव डाली गई । श्याम जी 
के नाम पर जबराल्टर को हरिकुलईश का पंत (२०८०४ ० 
प८7००८७) कद्दा गया । 

इस भान्ति' अनेक नगरों और देशों में परस्पर आवागमन 


१--बिदार का पुरातन नाम “पैज्ञाश” है, क्‍योंकि इस स्थान में छाश 
अथवा ढाक के वृक्त बहुघा हुआ करते ये। वहां से प्रस्थान करने 
वाली जाति का नाम “पैज्ञाशगी” था। इसी नाम से वह प्राचीन 
यूनानी साहिस्य में विश्यात है। यूनानी देवमाज्ञा में प्रसिद्ध है कि 
राजा “पेज्ञासगोस” गया (05238) से उत्पन्न हुआ था। यह 
सत्य है, क्‍योंकि गया विहार का नगर है। इसी राजा को पाकीस्थोन 
(?80८०४॥०7) का पुत्र कद्दा जाता है। पात्नीस्पोन केवल 
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प्रारम्भ हो गया । उत्तरीय और दक्षिणी श्रमेरिका के मार्ग ज्ञात 
हो गए । शआयोवत के धर्म और राज्य पद्धति के श्रध्ययन के लिये 
लोग भारत में आने लगे। मिसर देश के हकीम, यूनान देश 





पाल्लीस्थान का अ्रपश्न'श है। पाली मगध की प्राकृतिक भाषा का 
नाम है। 
हवाला पव॑त श्रेणी ने प्राचीन यूनानी जाति को "द्ेलेनीज़” 
(८।९॥८४) का नाम दिया | बिद्वित नदी (जेहलम) के नाम 
पर यूनान के व्योत्या (80९009) प्रान्त का नाम हुआ । 
अमेरिका के देश पीरू के बासी स्वयम को सूर्यवंशी कहा 
करते थे । उनके देश के प्राचीन दुर्गों में से एक कुज़को (002००) 
नाम दुर्ग की यावत लिखते हुए प्रेस्काट महोदय (77९$८०४) 
अ्रपनी पुस्तक “पीरू” में लिखते हैंः--- 
“दुर्ग, प्राचीर तथा गेलरियां (33||८7१८६) पब॑त शिल्ला के 
बने थे | साधारण शिला नहीं वरन ऐसी जिन में से कुछ ३७ 
फ़ोट लम्बी १७ फीट चौड़ी तथा ६ फीट मोटी थीं। बढ़ी बढ़ी 
शिज्नाओ्ों के भीतर छोटी छोटी शिलाएं चुनी गई थीं।? 
उस प्रदेश के एक पव॑तीय राज सार्ग का वर्णन करते हुए 
“लिखा हैः--“यह हिमाच्छादित पव॑तों पर से निकाली गई थी । 
कोसों पय्यंन्त मार्ग खोद खोद कर बनाए गए थे। नदियों पर से 
वायु में बिना झ्राश्नय लटकते हुए पुत्न डाले गए थे। धट्ट,नों में 
से काट काट कर सीढ़ियां बना कर उन्हें पार किया गया था । 
भयानक खड्डों को ठोस पत्थरों से पूर्ण कर दिया गया था । अथवा 
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के फिलासफर इटली के विद्वान्‌ और नूब्या और हृब्श के बुद्धि 
मान्‌ भारत के नगरों का देशाटन करने लगे। श्याम जी के 





उन सर्व अ्रद़चनों को सफलता से विजय किया गया था जो पव॑तीय 
प्रदेश में शूरवीर से शूरवीर इंजीनियर के हृदय को कम्पायमान 
करदें | इस राजमार्ग के हूटे हुए भाग श्राज प्यंन्त कहीं कहीं 
दृष्टिगोचर होते हैं । 

इन्हीं सूय्यंवन्‍शी कलाकारों ने भारत से चलकर मिसर के 
मीनार बनाए । दृटली देश में टाइबर नदी के सरोवर का जल 
निकालने को “क्लोका मौक्सीमा” ((]08९७ )(054॥8) 
नाम महान नाली निकाल कर टाहबर के तट पर बंध बांधे । 
काश्मीर की वादी का जल बाहर निकाला। समुद्र पर सेतु बांघ 
कर लक्षा में प्रविष्ट हुए भौर उस स्थान में कलाकारी दिखाई । 

मैक्सीको ()[8)४00) का शब्द संस्कृत शब्द “मौक्षक” 
से निकला है जो स्व तथा चांदी की कच्ची घातु का नाम है। 
अमेरिका के इस देश को इन्हीं लोगों ने नाम दिया। उन्होंने ही 
वहां पर सूर्य के मन्द्रि बनाए। इत्यादि इत्यादि .... ...! 

भारतवासियों की दिग्विजय तथा जगत को बसाने की कथा 
इतनी रोचक और महान्‌ है कि केवल इसी विषय पर एक महान्‌ 
पुस्तक लिखी जा सकती दै। पीछे जो कुछ लिखा गया है वह 
केवल यह द्शाने के लिये द्ै कि महाभारत युद्ध के पश्चात इस 
देश से विजय की एक तरड्ग उठी, जिसने इसका नाम जगत के 
प्रस्येक कोने तक पहुंचा दिया । शोक से लिखना पढ़ता है कि 
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उपदेशों की चरचा जगत्‌ में होने लगी। मनु और याज्ञवल्क्य, 
कपिल और पातज्ञली का नाम यूरोप, अफ्रीका तथा अमेरिका में 
लिया जाने लगा । 





महाभारत के विद्वान्‌ लेखक ने श्रपनी कथा पाण्डव लोगों को 
हिमालय में गला कर और युधिष्टिर को ख्र्ग में पहुँचा कर समाप्त 
करदी है, यद्यपि पाण्डवों के ह्िम में गलने का कोई साह्ी नहीं । 
न ही युधिष्टिर के साथ कोई समाचार-दाता स्वर्ग-लोक की यात्रा के 
लिये गया था जिसने यद्द समाचार इस जगत में भेजा हो । 
इसके विपरीत इस बात की श्रकाव्य साक्षी मिलती दै कि पाण्डव 
लोगों को नाम श्राज पय्य॑न्त इराक़, अ्रसीरया (असुरया) तथा 
मिसर, यूनान, आदि देशों के पव॑तों, नदियों, नगरों तथा समुद्रों 
के कारण जीवित है जो उच्च ख्र से कद्द रहे हैं कि वह स्थान उन्हें 
उनके नाम देने वाले लोगों के चरण से पवित्र द्वो चुके हैं । 

इस सम्बन्ध में हम श्रपने पाठकों में से उनसे जो हृद्कलिश 
भाषा समर सकते हैं, प्रार्थी होंगे कि वह ई. पोकोक (!2, 0८०॥४८) 
मद्दोद्य की पुस्तक “इंडिया-इन-ग्रीस”? (॥0[98-॥-(05९९०९) 
अथांत्‌ 'यूनान भारत में” को श्रवश्य पढ़े', जिसमें विद्वान्‌ लेखक 
ने भारी अनुसन्धान के पश्चात्‌ यह सिद्ध किया है कि प्राचीन 
भारत के शूरवीर यूनानी देवमाला के देवता थे और उत्तर 
अफ्रीका, यूनान, इराक़ श्ररत्र, श्सीरया, हृस्वएशिया इत्यादि 
भारत से प्रस्थान #िये हुए ज्ञोगों की बस्ती के उपनिवेश थे | 


4 
डउपसंहार 

महाभारत युद्ध को हुए ३६ वर्ष व्यतीत हो गए । महाराज 
सुयोधन और कण , भीष्म और द्रोण के नाम इतिहास के विषय 
हो गये | शूरवीर अजुन और भीम के साखे जगत्‌-विख्यात हो 
रहे हैँ | धमराज युधिष्ठिर के नाम का डंका चहुँ ओर बज रहा 
है। नवीन विधान के कतो श्याम जो की पूजा देशों-देशों में हो 
रही है। परन्तु यह सत्य है कि पैग़म्बर का सम्मान उसके गृहजनों 
में नहीं होता । यादव लोग श्याम जी के उपदेशों से लाभ उठाने 
के स्थान में सुरापान में लग गये । श्याम जी ने उनके नाम को 
दूर देशों में पहुंचा दिया था। पाएडवों से उनका घनिष्ट सम्बन्ध 
था, इसलिये उनका अ्भिमान सीमा का उल्लइ्डन कर गया। 
वारुणिसुरा के मद में एक दिवस कृतवमो और सात्यकि में बिगड़ 
गई। कतवर्मा सुयोधन के बध को नहीं भूला था और वह यादव 
लोगों के पाण्डबी साम्राज्य में सम्मिलित होने के विरुद्ध था, परन्तु 
सहकारी गणना में अधिक नहीं थे इसलिये सप्ट में कुछ करने में 
असमथ था, पर सुरा के मद में एक दिन सब कुछ विस्मण कर 
बैठा । दोनों ओर शञ्र निकल पड़े और क्षण-मात्र में घायलों 
तथा मृतकों के ढेर लग गये | श्याम जी तक समाचार पहुंचा, 
परन्तु उनके आगमन से पू् द्वी श्र चल चुके थे, नेत्र लाल हो 
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रहे थे, उभय ओर के पक्षपाती एकत्र हो चुके थे और घमासान 
रण पड़ चुका था । 

परिणाम यह हुआ कि बड़े-बड़े यादव नेता कुछ तो घायल 
हो गये और कुद्च लड़ते-लड़ते समाप्त हो गये । 

अर ८ भर 

यह दृश्य देख कर श्याम जी का मन उचाट हो गया | बैसे 
भी उन्हें ज्ञात था कि जिस कार्य्य के लिये उनका जन्म भारत में 
हुआ था वह पूर्ण हो चुका हे क्योंकि भारत ही नहीं सबे जगत्‌ 
एक नियम में पिरोया जा चुका था, बाह्य और अमन्‍्तरकज्ञ भाड़े 
मिट चुके थे। देश में शान्ति का साम्राज्य था और समय आ 
पहुंचा था जब वह जाति तथा देश विशेष के प्रेम से ऊपर होकर 
शेष समय इस से भी अधिक लाभदायक कार्य्य में लगायें। इस 
कारण अजुन तथा धरमराज को हृदय की वात बता कर वह राज- 
नीति ( ?0॥०७ ) से प्रथक्‌ होकर बनों को चल दिये । सझ्ूषण 
जी पूबे ही वानप्रस्थ ले चुके थे । महाराज युधिष्ठिर को इस से 
दुःख हुआ, परन्तु धर्म के ज्ञाता थे, उस के मर्म को समभते थे 
इसलिये उन्होंने द्वारबति का प्रबन्ध नावध्यक्ञ को सौंप कर श्याम 
जी के पौत्र बज्र को इन्द्रशस्थ को गद्दी पर बिठा दिया। 

राजकुमार परीक्षत भी युवा हो चुके थे। उन्हें हस्तिनापुर 
की गद्दी देकर धर्मराज़ ने श्राताओं तथा महारानी कृष्णा 
सहित अपने दूरस्थ देशों मिसिर, यूनान इत्यादि की ओर 
प्रस्थान किया | क्‍योंकि आयु १०० वर्ष से अधिक हो चली थी 
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और वह जगत त्याग से पूरे अपने विस्तृत राज्य का भ्रमण करना 
चाहते थे । 
ओर ओर अर 
पाठक ! आयोवत अब उन्नति के शिखर पर है। उस के शत्रु 
सब के सब पराज़ित हो चुके हैं। इस नाटक के नायक श्याम जी 
योगी ही नहीं योगेश्वर बन चुके हैं। धर्मराज पश्चिमी देशों में 
घूम रहे हैं । इसलिये अब इस कथा में हमारे लिये अधिक 
मनोरज्षन की सामग्री नहीं रही । इसलिये हम आप से बिदा के 
प्रार्थी हैं। 
>्र ओर >् 
भगवान्‌ करे कि इस देश में पुनः ऐसे व्यक्ति जन्म लें, जो 
जगत में सुख और शान्ति की वृद्धि का कारण हों, ताकि जगत 
के बासी स्वयं को जानकर रक्तपात को त्यागें और इस जगत्‌ में 
स्वगे लोक का दृश्य दीख पड़े ॥ श्रोरेम्‌ शम्‌ ॥ 


श्याम जी और काश्मीर नरेशः 


काश्मीर के इतिहास लेखक कल्दरण परिडत से प्रश्न किया 
गया कि महाभारत युद्ध में महाभारतकार के मतानुसार सबब भारत 
के राजा उपस्थित थे परन्तु काश्मीर नरेश का नाम उन में नहीं 
मिलता, इस का कारण ? कल्हण पंडित ने इसका उत्तर “नीलमत 
पुराण” के शब्दों में देते हुए लिखा है कि शिशुपाल वध के पश्चात्‌ 
गान्धार देश में स्वयम्बर के उत्सव से भगवान्‌ श्याम लौट रहे थे 
तो काश्मीर नरेश गोनन्द न, जो शिशुपाल का मित्र था, समय 
अनुकूल जान और भगवान्‌ के साथ अल्प सेना समझ कर उन 
पर आक्रमण कर दिया। भगवान युद्ध के लिये तत्पर नहीं थे पर 
काश्मीर नरेश की ललकार सुनकर उन्हें युद्ध-क्षेत्र में आना पड़ा । 
अब एक ओर काश्मीर की मह॒ति सेना थी और दूसरी ओर 
भगवान्‌ श्याम और उन के इने-गिने सेनानी। पर परिणाम वही 
हुआ जो करवीर युद्ध का हुआ था । राजा गोनन्द का शीश 
भगवान्‌ के सुदशन चक्र ने काट दिया और उसकी सेना त्षेत्र 
छोड़ कर भाग गई । उस समय काश्मीर नरेश की रानी अपने 
अल्तायु राजकुमार को लेकर भगवान के चरणों में गिर गई, ठीक 
जैसे रानो पद्मावती उन के चरणों में गिरी थी। भगवान्‌ ने छोटे 
से राजकुमार बाल गोनन्द को राज़तिलक देकर अपनी शरण में 
ले लिया | महाभारत युद्ध के समय वह नरेश अभी बालक था। 
इस कारण युद्ध में भाग न ले सका । 
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योगेश्वर 
योगीराज श्याम जी के उपदेश 
सन्‍्यास ओर योग 

सभ्यासी निरग्नि ( श्रग्निहोत्र श्रादि त्यागने वाले ) का नाम 
नहीं, न ही योगी क्रिया त्यागी को कहते हैं । यह उपाधियां उन 
के लिये हैं जो कमंफल का आश्रय त्याग कर कर्म करें। सन्यास 
ओर योग का अर्थ एक ही है । संकल्प के त्याग के बिना योग 
कोई नहीं हो सकता। योग में आहृढ होने के लिए कर्म कारण है, 
आहरूढ़ हो ज।ने पर शम (संकल्प का भ्रभाव) कारण होता हे । जब 
इन्द्रियों व भोगों और कर्मों में आसक्ति नहीं रहती तो सब्बेसंकल्प 
सन्‍्यासी योगारूढ़ कहाता है । आत्मा का आत्मा से उद्धार करो, 
आत्मा को मत गिराओ, आत्मा ही आत्मा का बन्धु है और 
आत्मा ही आत्मा का रिपु ( शत्रु )। वन्धु आत्मा उस अबस्था 
में होता है जब उसे आत्मा से जीत लिया जाए, अनात्मन ( जिस 
ने उसे नहीं जीता ) का आत्मा शत्रु की भांति बतेता है | शीतोष्ण, 
सुख, दुख, मानापमान में प्रशान्त, जितात्मा में परमात्मा समा- 
ह्ति है। 

ज्ञान विज्ञान से ठृप्त आत्मा, विकार रहित और विजितेन्द्रीय, 
मिट्टी, पत्थर, सुबण को समान समभने वाले तथा सुद्दद, मित्र 
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उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, वन्धु, साधु और पापी को समान देखने 
वले योगी को युक्त ( भगवान्‌ में मिला हुआ ) कहते हैं । 
योग साधन 

चित्त और आत्मा को जीत कर निराशी ओर अ्रपरिग्रह 
( संग्रदद रहित )योगी अकेला एकान्त में स्थित होकर, शुद्ध स्थान 
में, जो न अति ऊँचा हो न अति नीचा हो, मृगछाला और वद्ल 
तथा कुशा बिछाकर आसन जमाए और मन को एकाग्र करके, 
चित्त और इन्द्रियों को वश में करके, आत्मा की शुद्धि के लिये उसे 
परमात्मा से जोड़ दे । उस समय काया, सिर और ग्रीवा समान, 
अचल और स्थिर द्वो, नासिकाग्र पर दृष्टि हो, दिशाश्रों की ओर 
दृष्टि न हो । आत्मा शान्त, भय रहित हो तथा ब्ह्मचय्य-ब्रत 
धारण किये हो, मन संयम में हो, चित्त भगृवान्‌ में लगा हो 
ओर उसी के परायण हो | 

इस प्रकार आत्मा को सबंदा लगाने वाला नियत मन योगी 
भगवान्‌ में स्थित होकर परम निबाण और शान्ति को प्राप्त कर 
लेता है । 

योग न अ्रति भोजन करने बाले के लिये है, न एकदम 
न खाने वाले के लिये, न अति स्वप्रशील के लिये है, न जागृत 
ही रहने वाले के लिये । 

योगी युक्ताद्वार बिहार, कर्मों में रक्त चेष्ठा करने वाला, युक्त 
स्वप्न बोध ही हो सकता है । यतचित्त, ध्यान में लगे हुए योगी 
की उपमा निवोत स्थान में स्थित दीपक से कही गई है। जब 
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योग-अभ्यास से निरुद्ध चित्त उपराम होकर शआत्मा से आत्मा 
को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, जिस अवस्था में 
इन्द्रियों से परे केबल बुद्धि से प्रहण करने योग्य अत्यन्त आनन्द 
को अनुभव करता है, जिस में स्थित होकर भारी दुःख से भी 
बिचलित नहीं होता, उप्त दुःख संयोग-वियोग का नाम योग है। 

संकल्प से उत्पन्न होने वाली सबे कामनाओं को अशेषतः 
त्याग कर मन द्वारा इन्द्रियों को सब ओर से रोक कर शने:-शनेः 
उपरामता को प्राप्त करे तथा धेये-युक्त बुद्धि-द्वारा मन को आत्मा 
में स्थित करके कुछ भी चिन्तन न करे । यह अस्थिर चंचल मन 
जहाँ-जहाँ बिचरने का यत्न करे, उसी-उसी ओर से इसे रोक कर 
आत्मा में ही वश में करे। रज शान्त हो जाने पर, मनकी 
प्रशान्ति पर योगी को उत्तम सुख अनुभव होता है, वह पाप से 
रहित ब्रह्म हो जाता है | पाप रहित योगी इस प्रकार निरन्तर 
शआत्मा को जोड़ता हुआ सुख-पू्ेक त्रह्म-संस्पशे अत्यन्त सुख को 
अनुभव करता है । 

योगयुक्तात्मा सत्र समदशेन द्वोकर सबे भूतों में स्थित 
श्रात्मा के और आत्मा में सब भू्तों के दर्शन करता है।इस 
प्रकार जो सर्वत्र भगवान को सर्व भूतों में स्थित देखता है वह न 
भगवान्‌ को भूलता है न भगवान्‌ इसे विस्मरण करते हैँ, बह 
स्वेथा वर्तमान द्दोकर भी उन्हीं में बतता हे । 

> >< अर 
निःसन्देह मन चंचल और दुनिग्रह है पर अभ्यास और 
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वेराग्य से वह वश में हो जाता है | असंयतात्मा के लिये योग 
दुष्प्राप्य है, मन वश में कर लेने से यह सहज हो जाता है । 
परमात्म दर्शन 

प्रकृति अष्ट प्रकार की है :-- 

(१) भूमि (२) आपः (जल ) (३) अनल ( श्रग्नि ) (४) 
वायु (५) मन (६) बुद्धि (७) अहंकार (८५) आकाश। इसे “अपरा”? 
अ्रथीत्‌ जड़ कहते हैं, इस से अन्य “परा” प्रकृति है जो जीव 
कहलाती और इस जगत्‌ को धारण करती है । सब भूत इन दोनों 
योनियों ( प्रकृतियों ) से उत्पन्न होते हैं | सम्पूणा जगत्‌ की त्पत्ति 
और प्रलय रूप परमात्मा है, उस से परे कुछ नहीं, उसी ने इस 
सब को सूत्र में मशिगण की भांति पिरो रखा है। वह द्रवित होने 
वाली वस्तुओं में रस है, शशि सूये में प्रभा है, सब वेदों में 
प्रणव ( श्रोंकार ) है, आकाश में शब्द और पुरुषों में पौरुष है । 
प्रध्वी में बह पविश्न गन्ध, अग्नि में तेज, सम्पूर्ण भूतों में जीवन 
ओर तपस्वियों में तप है । से भूतों क। बह सनातन बीज, बुद्धि- 
मानों की बुद्धि, तेजस्त्रियां का तेज, वलवानों का काम और राग 
से रहित बल, और सब भूतों में धमोविरुद्ध ( धर्मानुकूल ) 
काम है । 

सात्विक, राजस और तामस सबे भाव उससे हैं, वह उनमें 
नदीं । यह सब॑ जगत इन तीनों गुणमयी भावों से मोहित है, 
इनसे परे उस अविनाशी को नहीं जानता । यह गुणमयी देवी 
माया दुस्तर है, इस माया को वह तरते हूँ जो रुसे प्राप्त होते हैं । 
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चार प्रकार के लोग उसे स्मरण करते हैं। (१) आत्ते (दुखी) 
(२) श्रथोर्थी (अथथ के चाहने वाले) (३) जिज्ञासु (४) और ज्ञानी । 
यह सभी भले हैं पर इनमें नित्ययुक्त, एफभक्ति, ज्ञानी अ्रति उत्तम 
हैं क्योंकि वह रसी में स्थित है। ज्ञानवान बहुत जन्मों के अन्त में 
यह अनुभव करता है कि यह जो कुछ है परमात्मा ही है । 

अपनी प्रकृति से प्रेरे हुए, अपनी इच्छा-शक्ति से ज्ञान भ्रष्ट 
हुए लोग जिस जिस वस्तु को चाहते हैं उसे देने वाली शक्ति के 
नियमों को पालन करते हैं। उनकी श्रद्धा और इच्छा से उन्हें 
बह वस्तु प्राप्त हो जाती है; परन्तु बह फल अन्तवन्त (नाशवान) 
है । परमात्मा की इच्छा करने वाले ही ससे प्राप्त होते हैँ । वह्‌ 
परमात्मा योगमाया से समावृत्त (छिपा हुआ) सब को प्रकाश नहीं, 
जो अनन्य चेतः निरन्तर उसे स्मरण करते हैं उन नित्ययुक्त 
योगियों के लिये बह सुलभ है । उसे प्राप्त करके दुःखालय और 
क्षणभंगुर पुनजेन्म फिर प्राप्त नहीं होता । अह्मलोक से लेकर सब 
लोक पुनरावत वाले हैं, परमात्मा को प्राप्त करके पुन्जन्म 
नहीं होता । 

>९ टर् 2८ 

उस अ्रव्यक्त मूर्ति से सम्पूणं जगत तना गया है, स्वभूत 
उसके अन्तर्गत स्थित हैं वह उनमें स्थित नहीं | उसके ऐश्वय को 
देखो ! सबेभूत उसमें स्थित नहीं, उसका आत्म भूततों में स्थित 
न होता हुआ भी सब का पालन-पोषण करने वाला और सब का 
उत्पादक है। जैसे सर्वत्र विचरने वाला वायु नित्य आकाश में 
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स्थित है वेसे ही सर्वेभूत उसमें स्थित हैं। कल्पक्षय पर सर्वभूत 
उसकी प्रक्ृति में लीन द्वो जाते हैं, कल्पाद में वह उन्हें छोड़ देता 
है। अपनी प्रकृति का अधिप्ठाता होकर, वह प्रकृति-वश से अवश 
इस सम्पूर्ण भूत समुदाय को पुनः-पुनः रचता रहता है । यह करमे 
उसे बन्धन में नहीं डालता, क्योंकि बह उदासीनवत्‌ स्थित और 
श्रसक्त है। उसके अध्यक्ष से प्रकति चर और अचर जगत को 
रचती रहती है । इस हेतु से जगत परिवर्तित होता है । 
)< ८ भर 

जगत का पिता, माता, धाता, पितामह, जानने योग्य, पवित्र 
ओंकार, ऋग, साम, यजु, गति, भत्तो, प्रभु, साक्षी, निवास स्थान, 
शररा, सुहृद, उत्पत्ति प्रलय रूप, सबोधार, अविनाशी बीज वही 
परमात्मा है । बही तपाता है, वषो को आकर्षण करता है, बषोता 
है, अमृत है, मृत्यु है, सत और असत है। जो अनन्य भाव से 
उसका चिन्तन करते और उसे उपासते हैं वह उन नित्ययुक्त 
जनों को योगक्षेम देता है | जो लोग श्रद्धा से अन्य देवताओं का 
पूजन करते हैं बह उसी को उपासते हैं. पर अविधिपूर्वक | सब 
यज्ञों का भोक्ता और स्वामी वही है, तत्त्व से अनभिज्ञ ऐसा नहीं 
जानते इसलिये गिरते हैं | देवताओं के पुजारी देवताओं को प्राप्त 
होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों को, भूतों के पूजने वाले 
भूतों को और उसके भक्त उसको प्राप्त होते हैं । 

पुष्प, फल, जल जो कुछ प्रेम से उसके अप किया जावे, 
वह उसे स्त्रीकार कर लेता है। इसलिये जो कम करो, जो खाओ, 
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जो हवन करो, जो दान दो, जो तप करो उसके अपंण करो। 
इस प्रकार सन्यास-योग युक्तात्मा शुभ-अशुभ फल्न रूप कमे बन्धन्‌ 
से मुक्त दो जाता है । वह सबेभूतों में समान भाव से व्यापक 
है, न उसे किसी से ढ्व ष है न प्रेम, परन्तु जो भक्ति से उसे भजते 
हैं वह उनमें हे और वह उनमें ।$ 

दुराचारी भी अनन्य भाव से उसे भज्े तो उसे साधु द्वी 
सममो, वह शोघ्र द्वी धमोत्मा बन जाएगा, परमात्मा का भक्त 
नष्ट नहीं हो सकता | 

सदेव मन उसमें रखो, उसके सन्मुख सिर कुकाओ, इस 
प्रकार आत्मा उससे युक्त द्वोकर उसे प्राप्त कर लेगा । 

#र्थ हर 2५ 

सबेभूतों के हृदय में स्थित वह आत्मा है । भूतों का आदि, 
मध्यम और अन्त वह्दी है। आदित्यों में उसे. विष्णु समभो, 
ज्योतियों में अंशुमान सूर्य, मरुतों में मरोचि और नक्षत्रों में 
चन्द्र, रुद्रों में शंकर, यक्त राक्षसों में वित्ते श ( कुबेर ), बसुओं 
में अग्नि, शिखर वाले पौेतों में मेरुः। वेदों में साम्वेद, देवताओं 


छह एक फारसी का कवि कहता है :- 


मन तो शुदम, तू मन शुदरी, मन जां शुदम, तू तन शुदी, 

ता कस न गेयद बाद अज्ञीं मन दीगग्रम तू देगरी। 
अ्र्थ--मैं त्‌ दो गया तू मैं हो गया, में जान हो गया द्‌ शरीर द्वो गया, 

कि फिर कोई यद्द न क्दे कि में श्रश्य हैँ श्रोर त्‌ अन्य दे 
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में इन्द्र. इम्द्रियों में मन, भूतों में चेतना। परोद्नितों में मुख्य 
बृहस्पति, सेनानियों में स्कन्द और जलाशयों में सागर | महर्षियों 
में भ्रगुं, वचनों में एक श्रक्षर, यज्ञों में जपयज्ञ, स्थावरों में 
हिमालय | वृक्षों में अश्वत्थ, देवर्षियों में नारद, गन्धर्वों में 
चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि । घोड़ों में उच्चैश्रवः जो अम्रत 
से उत्पन्न हुआ था, गजेन्द्रों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा । श्र 
में बज्र, गायों में कामघेनु, सन्‍्तान उत्पत्ति का द्वेतु कामदेव, 
सर्पो में वासुकि । नागों में अनन्त, जलचरों में वरुण, पितरों में 
श्रयमा, शासकों में यम । देत्यों में प्रहाद, गिनती करने वालों में 
काल, म॒ृगों में मृगेन्द्र और पत्तियों में बह गरुड़ है। पवित्र करने 
वालें में पवन है, शम्नरधारियों में राम है, मछलियों में मकर है, 
स्रोतों में गड़ा है। सृष्टियों का आ्रादि, अन्त और मध्य है, 
विद्याश्रों में अध्यात्म विद्या, विवादियों में वाद है। श्र्षरों में 
अकार, समासों में इन्द्र, अक्षय काल और विराट स्वरूप सब का 
धारण पोषण करने बाला है। सबहर मृत्यु बह है, भविष्यतों में 
उत्पत्ति का कारण है। नारियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, 
धृति और क्षमा है । 

सामों में वृहत्साम है, छन्दों में गायत्री है, महीनों में मार्गे- 
शीष और ऋतुओं में कुसुमाकर ( बसन्‍्त ) है। छलने वालों में 
यूत है, तेजस्त्रियों का तेज है, जीतने वालों की विजय है, व्यव- 
सायियों का व्यवसाय है, सात्विक पुरुषों का सत्त है। 

वृष्णियों में बासुदेव है, पाण्डबों में अज़ुन है, मुनियों में 
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व्यास और कवियों में शुक्राचाये है । दमन करने वालों में दस्ड 
है, जीतने की इच्छा वालों में नीति है, गुप्त रखने योग्य भावों 
में मौन है, ज्ञानवार्नों का ज्ञान है । 
सवे भूतों का बीज बह है। चर और अचर कोई भूत ऐसा 
नहीं जो उससे रहित हो । उसकी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं, 
यह संत्तेप से कहा गया है । जो विभूतिमत, सत्त्व, श्रीमत और 
शक्तियुक्त बस्तु हैं, बह उसी के तेज के एक अंश से उत्पन्न हुई हैं। 
यह सम्पूणे जगत उसके एक अंश में धारण और स्थित है । 
जो उसे देखने को इच्छा रखता है, वह उसके शतशः और 
सहस्रों नाना प्रकार और नाना बर्ण तथा आकृति वाले दिव्य 
रुपों को देखे वद् आदित्यों को, रुद्रों को, अश्वनी मरुतों को 
देखे | उसके शरीर में स्थित चराचर सहित सम्पूर्ण जगत को 
देखे। उसे इन चह्चुओं से देखना असम्भव है, उसे देखने के 
लिये दिव्य चन्नु खोलने चादियें |% 
क्षेत्र और चेत्रज्ञ 
यह शरीर क्षेत्र है. इसके ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, स्व 
पत्रों में क्षेत्रज्ञ परमात्मा है । पांच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, 
& सम्नाट्‌ औरंगज़ेब की पुत्रो ज़ेदुल्िसा ने कहा थाः-- 
हर किदारद ख़ाहशि दीदन--दर सम़्ुन बीनद मरा 
श्र्थात्‌ जिसे मुझे देखने की इच्छा हो मेरे वक्तब्य में मुके देख ले । 
इसी प्रकार परमास्मा के दर्शन उसके रचे जगत में हो सकते हें श्रन्यथा 
नहीं, क्योंकि वह अरृष्ट है | 
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अव्यक्त ( मूल प्रकृति ), दशेक इन्द्रियां, इन्द्रियों के विषय, इच्छा; 
हष, सुख-ढुःख, संघात ( स्थूल देह का पिण्ड ), चेतना, धघृति, 
यह विकार सहित संक्तेप से क्षेत्र कह जाता है | 
ज्ञान ओर अज्ञान 

अमानित्व ( अभिमान का न होना ), दम्भ का अभाव; 
अहिंसा, क्षमाभाव, मन वाणी की सरसता, आचाये की उपासना 
( सेवा ), शौच, अन्तःकरण की स्थिरता, आत्मनिग्रह, इन्द्रियों 
के श्र्थां में बैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म-समृत्यु, जरा, व्याधि 
में दुःख-दोषों का विचार करना, पुत्रदारा गृहादि में आसक्ति 
और ममता का अभाव, प्रिय-अ्रग्रिय की प्राप्ति में नित्य समचित्त 
रहना, परमात्मा में अनन्य भक्ति, एकान्तवास, विषयासक्त मनुष्यों 
के समुदाय से घृणा, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, तस्ज्नान 
के अर्थ का दशेन यह ज्ञान है, इससे अन्यथा अज्ञान | 

आदि रहित परमात्मा न सत है न असत। उसके सब ओर 
हाथ-पैर हैं. सन्त ओर शिर और मुख हैं, वह सब को ढांप कर 
स्थित है । वह सर्वेन्द्रियों के विषयों का ज्ञाता है पर सर्वेन्द्रियों से 
रहित है। बह असकक्‍त, निगुण, सब का पालन-पोषणा करने 
बाला है । 

वह चर और अ्रचर भूतों के बाहर-भोतर परिपूर्ण है, सूच्रम 
होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप और दूर स्थित है । अवि- 
भक्त द्वोता हुआ वह भूतों के भीतर विभक्त के सदृश स्थित है, 
बह भूतों का पोषणकतो, संहारकतो और उत्पन्न करने वाला है। 
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ज्योतियों की वह ज्योति है, तम से पंरे कहा जाता है, ज्ञान, 
ज्ञेय और ज्ञानगम्य (ज्ञान से जानने योग्य ) है, सब के हृदय 
में स्थित है । 
है ९ है 
प्रकृति और पुरुष दोनों श्रनादि हैं, विकार और गुण प्रकृति 
से उत्पन्न होते हैं। काये और ऋरण के उत्पन्न करने में हेतु 
प्रकृति है, सुख-दुंःखों के भोगने में हेतु पुरुष कहा जाता है। 
प्रेकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता 
है, अच्छी-बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग 
ही है । इस देह में परम पुरुष सब कुछ देखने वाला, सम्मति 
देंने बाला और भतो, भोक्ता मह्देश्वर परमाश्मा है । जो इस प्रकार 
पुरुष को तथा गुणों सह्दित प्रकृति को जानता है, वह सर्वेथा 
बतेता हुआ भी किर जन्म नहीं लेता। 
कई लोग परमात्मा को ध्यान द्वारा श्रात्मा से आत्मा में 
देखते हैँ, कई सांख्य योग से और अन्य कर्मयोग से उसे देखते 
हैं। श्रन्य उसे न जानते हुए सुन कर ही उसकी उपासना करते 
हैं, वह भी मृत्यु को तर जाते हैं। स्थावर-जज्गम जो कोई बरतु 
भी उत्पन्न होती है क्षेत्र और त्षेत्रन्न के संयोग से ही उत्पन्न 
होती है। 
जो पुरुष नष्ट होते हुए से भूततों में नाश रहित परमेश्वर को 
सम भाव से स्थित देखता है वही देखता है। वह सर्वत्र समभाव 
से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ आत्मा से आत्मा का 
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हनन नहीं करता, इससे परम गति को प्राप्त होता है । 

जो पुरुष कर्मो को सब प्रकार से प्रकृति से ही किये जाते 
देखता है और आत्मा को अकत्तो देखता है वद्दी ठीक देखता है। 
जब भूतों के प्रथक्‌ भाव को एकस्थ और उससे सम्पूए। भू्तों का 
बिस्तार देखता है तो ब्रह्म को भ्राप्त हो जाता है । 

अविनाशी परमात्मा अ्नादि और निगु ण होने से शरीरस्थ 
भी न कुछ करता है न लिपायमान होता है। जैसे आकाश सर्ेत्र 
व्याप्त हुआ भी सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता, बैसे 
ही सबेत्र देह में स्थित आत्मा लिपायमान नहीं होता । जैसे एक 
ही सूय्ये इस सम्पूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्ेन्री 
सम्पूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है । जो ज्ञान-चक्षु से क्षेत्र-त्तेत्रन्न 
के अन्तर को, तथा भूत प्रकृति से मोक्ष को जान लेते हैं. वह 
परत्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं । 

गुण त्रयी विभाग 

महत ब्रह्म ( प्रकृति की श्रति सूचम भ्रवस्था ) योनि है । उस में 
परमात्मा गर्भ स्थापन करते हैं । सवेभूतों की उत्पत्ति उस से होती 
है । सब योनियों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं उन सब की योनि 
महत जह्य है और परमात्मा बोज स्थापन करने वाले पिता हैं । 
सत्त्व, रज, तम नामक गुण प्रकृति से उत्पन्न होकर देह सें 
अविनाशी आत्मा को बाँधते हैं । इन में प्रकाशक, निर्विकार सत्त्व 
निमल द्वोने के कारण सुख और ज्ञान के सह्ष से बांघता है। रज 
रागात्मक है वह ठृष्णा के सड्ढ से उत्पन्न होता है और कर्मसद्ग से 
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देहि को बांधता है। अज्ञान से उत्पन्न तम सब देह वालों को 
मोहने वाला है। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा से उनको बांधता 
है। सत्त्व सुद्व में लगाता है, रज्ञ कम में और ज्ञान को ढक कर 
तम प्रमाद में लगाता है । सत्त्व रज और तम को दबाकर बढ़ता 
है, रज सत्त्व और तम को दबाकर और तम शअ्रन्य दोनों को 
दबाकर । 

जिस समय देह में सवे द्वारों में प्रकाश उत्पन्न हो जाए, ज्ञान 
और विद्यादि की वृद्धि हो, तो समझ लो सत्त्व गुण को वृद्धि है। 
रजोगुण की वृद्धि पर लोभ, कर्मो में प्रवृत्ति का आरम्भ, श्रशान्ति, 
लालसा की बढ़ती होती है । तम की वृद्धि से अप्रकाश, अग्रवृत्ति, 
प्रमाद और मोह उत्यन्न हो जाते हैं । सच्त्र की वृद्धि में जीवात्मा 
प्रलय को प्राप्त हो तो उत्तम कम करने वालों के मल रहित लोकों 
को प्राप्त होता है, रज में प्रलय होने पर कर्मसद्नियों के यहां जन्म 
लेता है और तम की पृद्धि में प्रलय होने से मूढ़योनियों में जन्म 
होता है । साक्त्िविक कर्म का फल्ञ साक्तिक निर्मल कहा गया है, 
राजस कम का फत्त दु:ख और तामस का चज्ञान। स्त गुण 
ज्ञान उत्पन्न करता है , रजोगुएा लोभ और तमोगुण प्रमाद और 
मोह को । सत्त्व में स्थित ऊपर चढ़ते हैं, राजस मध्य में ठहरते 
हैं, तामस अधोगति को प्राप्त होते हैँ | देह के उत्पादक इन तीनों 
गुणों से जो श्रतीत्य हो जाए, वह जन्म, मृत्यु, जरा आदि दुःखों 
से मुक्त दोकर अमृत पान करता है । 
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गुणातीत॑ के लक्षण 

प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह में भ्रवृत्त होने पर न द्वेष करे न निवृष्त 
होने पर उनकी श्राकांज्षा करे। दुःख-सुख को समान सममें, 
अपने आप में स्थित रहे, मिट्टी, पत्थर, सुबर्णा को एक समान 
समझे, धेयेवान होकर प्रिय अप्रिय को बराबर जाने, निन्‍्दा स्तुति 
को तुल्य समभे। मान अपमान में तुल्य, मित्र शत्र्‌ से एक समान, 
फार्य आरम्भ में कतोपन के अभिमान से रहित पुरुष गुणातीत 
कहाता है। ऐसा पुरुष जब अनन्य भक्ति से परमात्मा को भजता 
है तो गुणातीत होकर ब्रह्म होने के योग्य होता है। अधिनाशी 


बह्म का, अमृत का, नित्य धर्म का और अखण्ड एक रस सुख का 
श्राश्नय परमात्मा है। 


ऊर्ध्य मूल अश्वत्थ 

एक विचित्र श्रश्वत्थ वृक्ष की जड़ ऊपर को है, शाखा नीचे । 
उसके पत्ते छन्द ( वेद ज्ञान ) हैं। नीचे ऊपर फैली हुई गुणों से 
वृद्धि को श्राप्त होती हुई शाखाओं में विषय-हूपी कोॉंपल निकलती 
हैं । मनुष्य लोक में कर्मा से उसके साथ लोग बँध जाते हैं। 
( मनुष्य के शरीर में भी ज्ञान ऊपर से चलता है, शिर से ही 
( पिटाए०७$ 8 #९ा। ) नाड़ियां शरीर में उतरती हैं, सच, रज, 
तम गुण उस ज्ञान द्वारा विषयों में लगाते हैं, विषय संग, रूप, कर्म 
से मनुष्य संसार वृक्त से बंध जाता है ) इस बंधन में फँसे हुए को 
न इसका हूप, न अन्त न आदि न संग्रतिष्ठा दीखती है । इस हृढ- 
मूल अग्रत्थ को काटने के लिये केवल एक शब्न है--असझ्ड । 
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इस शश्ल को बतेने वाला उस परम पद को अ्राप्त कर लेता 
है जहां जाकर फिर लौटना नहीं, ज्ञिस से पुरातन प्रवृत्ति 
फेली है । 

निमोन, निर्मोहद, संगदोष के विज्ञयता, नित्य अध्यात्म स्थित, 
निवृत्त काम, सुख दुःख संज्ञक इन्दों से विमुक्त ज्ञानी उस अबि- 
नाशी पद को प्राप्त दवोते हैं । जहां न सूये चमकता है न चन्द्र, 
न अग्नि, जहां जाकर पीछे नहीं लौटते, वह परम धाम है। 
जीव-लोक में उसी परमात्मा का सनातन अंश जीव बनकर, मन 
सहित पांच इन्द्रियों को आकषेण करके प्रकृति में स्थित होता 
है। शरीर को प्राप्त होने पर तथा उसे त्यागने पर वह इन ( मन 
सह्दित इन्द्रियों ) को इस प्रकार ले जाता है जैसे वायु गन्ध को | 
विषय सेबन के लिये श्रोत्र, चक्ु, स्पश, रसना, प्राण और मन 
इसका अ्रधिष्ठान हैं। शरीर त्यागते, शरीर में स्थित, विषयों 
को भोगते अ्रथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को मूह नहीं जानते, 
केवल वही देखते हैँ जिन के ज्ञान चक्तु खुले हैं। योगी यत्न करते 
हुए उसे आत्मा में स्थित देखते हैं, अज्ञानी आत्मा की अशुद्धि के 
कारण उसे नहीं देखते । जो तेज आदित्य में स्थित दोऋर सबे 
जगत्‌ को प्रकाशित करता है, जो चन्द्र को चमकाता है, जो अग्नि 
में हैं बह परमात्मा से है । बह प्रथ्वी में प्रवेश करके श्रोज से 
भू्तों को धारण करता है, रसात्मक सोम होकर औषधियों को 
पुष्ट करता है, वैश्वानर द्वोकर प्राणियों के शरीर में प्राणापान से 
युंक्र हुआ चार प्रकार के अन्न को पचांता है। सब के हृदय में 


ध्४२ देश-भक्त श्याम, ठृतीय भाग 


संनिविष्ट है, स्टृति ज्ञान और अपोहन उसी से है, सर्व वेदों में 
जानने योग्य वही है | इस लोक में दो प्रकार के पुरुष हैं, ज्ञर 
्ौर अक्षर, सब भूत क्षर हैं, जीव श्रक्षर है, उत्तम पुरुष इन 
दोनों से अन्य है उसे परमात्मा कहा गया है, वह तीनों लोकों में 
प्रवेश करके सब का धारण-पोषण करता है। वह क्षर से तो 
अतीत है ही, श्र्षर से भी उत्तम हे, लोक और वेदों में वह्‌ 
पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है। 
देव ओर असुर 

इस लोक में भूत सर्ग दो प्रकार के हैं, दैव और आसुर, इनके 

भिन्न-भिन्न खभाव ऐसे कहे हैं :-- 
देव 

अभय, अन्तःकरण की शुद्धि , ज्ञानयोग में हृढ़ स्थिति, दान, 
दम, यज्ञ, खाध्याय, तप, सरलता, श्रहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, 
शान्ति, निन्दा न करना, भूतों पर दया, लोभ का न होना, 
कोमलता, लज्ञा, चपलता का अभाव, तेज, क्षमा, धृृति, शौच, 
अद्रोह, नीतिमानता, यह देवी सम्पदा वाले के लक्षण हैं । 

असुर 

दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी, अज्ञान आसुरी 
सम्पदा वाले मनुष्य में होते हैं, वह प्रवृत्ति-निषृत्ति को नहीं 
जानते, शौच, आचार, सत्य उनमें नहीं होता। वह कहते हैं. 
जगत असत्य, आश्रय रहित है, अनीश्वर है, स््री-पुरुष के संयोग 
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से उत्पन्न हुआ फेवल कामवासना के लिये है। वह दुष्कर काम 
का आश्रय लेकर दम्भ और मान-मद से युक्त असत ग्रहों को 
ग्रहण करके भ्रष्टाचार से युक्त बतंते हैं। सैंकड़ों आशापाश से 
बंघे हुए काम-क्रोघपरायण काम-भोग के लिये श्रन्याय से अथ- 
सद्न करते हैं। वह कद्दा करते हैं "मैंने आज यह पा लिया, 
इस मनोरथ को प्राप्त हूँगा, मेरे पास यह धन है. पुनः भी यह 
होगा । उस शत्रु को मैंने मार दिया, दूसरों को भी माँगा, मैं 
ईश्वर हूं , भोगी हूं , सिद्ध हूं , बलवान्‌ हूँ, सुखी हूँ , धनवान्‌ 
हूं, बड़ा जनवान हूं, मेरे सदश कौन है? में यज्ञ करूँगा, 
खुश हूँगा।”? 

इस प्रकार अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त मोह-जाल में फँसे 
हुए कामभोगों में आसक्त वह महान्‌ अपवित्र नरक में गिरते हैं। 
ऐसे लोग धनमान से युक्त, केवल नाम के लिये दम्भ से यज्ञ 
करते हैं जो अविधिपूवेक होता है । अहंकार, बल, दर्प क्रोध के 
आश्रित दूसरों की निन्‍्दा करने वाले अपने और दूसरे के शरीर 
में स्थित परमात्मा से द्वष करते हैं। ऐसे & पी नराधम बार-बार 
श्रासुरी योनियों में गिरते हैं | जन्म-जन्म में आसुरी योनियों में 
जन्मकर अधम गति को जाते हैं । 

काम, क्रोध तथा लोभ यह तीन प्रकार के नरक द्वार आत्मा 
का नाश करने वाले हैं, इन्हें त्यागना चाहिये, इन तीनों नरक- 
द्वारों से छूटकर मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है 
और परम-गति को पाता है। 


श््टांजली 


बन-महोत्सव के अवसर पर “देहोत्सगं” ( काठियाबाड़ ) के 
स्थान पर भाषण देते हुए श्री के. एम. मुन्शी ने सगवान्‌ के चरणों 
में श्रद्धाज्ञली अर्पित करते हुए कद्दा था-- 

“पृथ्वी के यह थोड़े-से पग विशाल जगत में पवित्रतम हैं । 
गो और वृत्त 'गो सखा' के सखा थे। वृन्दावन उसका बन था। 
मथुरा के निकट गोवधेन और इस स्थान में रेबतक पर्बत उसके 
पूजा-स्थान थे, गिरि-पूजा उसका मत था। वह पवेतों और बृत्तों 
का प्रेमी. था। उसने पारिजात और वैज्यन्ती तुलसी को लाकर 
यहाँ लगाया । वह 'बन-मद्दोत्सब' का रक्षक-देव है, हम इस स्थान 
पर उसकी वन्दना करने को एकत्र हुए हैँ । 

इस स्थान के दशेन करके प्रभास क्षेत्र की कई वातें चिन्तन 
होती हैं। मेरे नेत्र बलराम जी को देख रहे हैं, वह अपनी स्त्रियों 
के स्कन्धों पर हाथ रखे पश्चिम समुद्र से आते हुए पवन का 
आनन्द ले रहे हैं। में पाण्डबों के ज्येष्ठ श्राता धमराज के 
दरशेन कर रहा हूं, जो सोमनाथ जी की यात्रा के लिये यहां 
प्रधारे थे। मेरी दृष्टि सुभद्वा के नेत्रों पर पड़ रह्दी है । हिरण्य के 
इस तीर पर श्रजुन श्रीक्ृष्ण जी के द्वार्थों में द्ाथ दिये जा रहे हैं 
और सुभद्रा चोर आंखों से उनके मुख को निहार रही है । 
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इसी स्थान पर मैं यादवों को परस्पर रक्त बहाते देखता हूं ! 
शक्ति अधिक हो जाने से वह एक-दूसरे का गला काट रहे हैं । 

भलक तीथथ पर भगवान्‌ स्वयं वृक्ष की छाया में सो रहे हैं । 
व्याध का बाण आता है, वह उनके चरण में चुभता है, भगवान्‌ 
सहसा जागते हैं, प्रथ्वी पर अपने काय्ये की पूति को स्मरण 
करके उनके मुख पर मुस्कान आ जाती है। समय है कि जगत के 
लोग उनकी आज्ञा का पालन करें| 

उस ईश्वरीय बालक की स्मृति सदेव बनी रहेगी। उसे देख 
कर सब प्रसन्न हो जाते थे । जो लोग अपना सबस्व उसके अपर 
करके उसकी शरण आते, वह उन्हें सदेव आश्रय देने वाला मित्र 
था। बह चित्त-चोर प्रेमी था जिसके प्रेम की थाह न थी। वह 
देशभक्त था जिसने प्रजा को दासत्व से मुक्ति दी। वह योगेश्वर 
था, जो परस्पर विरोध और लड़ाइयों के समय में इतना ऊँचा 
उठा कि लोगों ने उसे न केवल अपना नेता और एकता का 
आदर्श समझा अपितु जगत-गुरु और स्वयं ईश्वर भी | 

वह जीवन में महान्‌ था, न केवल महद्दान्‌, अपितु पूर्ण, 
सुन्दर और एकरस भी | सहस्नों वर्ष बीत गये और वह इस 
समय पय्येन्‍्त हमारे हृदयों पर शासन करता है, किसी अन्य 
को यह सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ | प्रत्येक माता अपने पुत्र का 
चिन्तन करती है तो 'बाल गोपाल' से बढ़कर नहीं सूकता | कोई 
गाता और नृत्य करता है तो उसका नाम लेकर वा उसकी रास- 
लीला का स्मरण करके । 
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जिस सत्य की शिक्षा वह दे गया, किसी अध्यापक्र ने उससे 
अधिक नहीं सिखाया | जो रहस्य वह जगत को बता गया, उससे 
अधिक किसी को नहीं सूका। जो शिक्षा वह दे गया है, उससे 
बलद्दीन मनुष्य अपने आपको उसमें लीन करके, तद्रप हो सकता 
है। उसकी गीता का संदेश सदैव के लिये है। अजुन से 
महात्मा गांधी पय्येन्त महान्‌ से महान्‌ और निक्ृष्ट से निदकृष्ट 
मनुष्य जीवन की पूर्ति उसी को जीवन में घारण करने में सममते 
रहे हैं। भगवान्‌ के हाथों में हथियार बनो?, 'निमित्तमात्र भव! । 
उसका निमित्त बने बिना कोई मनुष्य श्रपने आत्मा को ज्ञान 
नहीं सकता |”? 
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